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अथ मतपरीक्षा । 
प्रतित्र्ति हि श्रेयः पूञ्यपूजान्यतिक्रमः | 
अहिंसयैव भूतानां काये श्रयोऽनुशासनम्‌ ॥ 
वाक्चैव मधुरा छ्ष्णा भरयोञ्या धर्ममिच्छता ॥ 

श्रीपितर पुत्राय च सदात्मने नमः) 

हिष्य उवाच | सस्तरिऽतीव बाहृल्य धर्माणां विदयते गुरो } 
विषृद्धमतयुक्तानां भिन्नानां चापि रीतिषु | 
तदन्येन्यविपयायनच्छङ्ा मे जायते इदि । 
सवाणि स्युर्यथा्थानि न वेति प्रोच्यतामतः | 

गुरुरुवाच । त्वया यद्विषये प्रश्नः क्रियते पारमार्थकः । 

सर्वैस्तयन्नतो ध्येयं स्वकीयकुराख्च्छुभिः ॥ ७४८. 


2716 €168:- 


न थ 


इति मतपरीक्षायां मारतीयज्चाख्चविचारो नाम पञ्चमोऽध्यायः | ५ ॥ 
समाप्ता च जेन्म्यूरेण विरच्ितेय मतपरीश्ा ॥ 


706 18 (078 8 ६0१ ग 411 6868, 21] कपण. 
116 07 6910670 168 0 68001781 1118118 
पा 200 0 र्ध 211 ०४ ?ल161088, 6806८12] 
पणत). 1४ 18 207 नलदा ०8 {0 ० 116]06त 0111 
प्रा 17 @0102100817£ 1118 0 शा 8 शाड11{ प्टा8€ 171 
४116 7181 1784006. &६ दष 7216, र 18 7660166" {© 0€ 
10210 प86 ० 018 ८८०८8 17 116 60 प"86 07 118 
01381070 क्फ 101010281102 17 1185 81 1# 185 रला 11भद् 

॥ 81061 0069, 2. 15. [र 





पव0700(णण तषि $$, 


६१२! € 7€@70676त्‌ 00871781 18170 ६0 ४6 अपाला 19 
ए76एश्भ 02 118 € 18766 60100 9 1852. 


4 श718एल्यः {0 {6 कविवव्नननरकदव @प्र्लत्‌ ०५५ 
12476 इतक 17 इिवााद्( ए5 पत ४८97078 [त 8102062- 
78118. 8 28९08211 28त11, शणुल्वडा 10 12९ 6८ 00118164 
10 -उलादटश्ा इलाध 060 @थ]लप {2 य 184 0, 1.6. {0 गा 
76 कच्तं कतत #0 18 ९०0) ग 06 6८010. 
1, 1/1. 4. (11/12 


{701 ५06 876 0? {06 144005८ 076 (०प10 ९ 
171९1166 ४0 17167" 108 अआप्{0ठा' 10 6 3 
26810 8 101)8अ0आ शाक. पठ ल्€ा) {06 
0 0 18 भ 0066 ©00.9त1<{6्व 
फ 76 {4९ 50५6 वेगुप प्रो 98 2 018111£प्181260 


77167006 97 ४6 एड [7त78 (दत्य 7029) (षा 
*€*९२०९ । 


70/7४ 2497; 
4 7-1<7 4८46 


पर 88 8071 णा 8 7066 0 ©1च््ट८ प 066 16 
88 00 11 1810. पत फ88 60 प०ान्त्‌ > 06 61980 
त ारलाफ 870 2 {6 कलः ३ण्¶पप्ंणणड) 90706 01 
प 98 2180 {116 487 {078 (0णाकएश्पङ 8 (011९6 % (प्श्माल्- 
एप्त. ६6 16 †#16 [ताञ (षा 8619106 उ 1823 80 
61760 17 1853, ॥प्६ 7116त्‌ ए्थ10ा§ 1101001{भ{ ०0८९8 
116 -^.8818{270{ &च्लाकक् 0 ४06 509त 0 छलल, 
^ 12.08.020, = -टाऽ26 = छत = (णामा, = 4 दक7ह्कः), 
00108] बप्<ल*8 01166) उशा ा-४8, 2 (धप्ना 210 
68810708 व ०९६९) कालप, 6 ९8 2 0706 2810 
98118111 8600187 11110887 27 €ाठ्ठा1226 {6 [1761218 
†0 एन8प्6 {116 8168 9 87111 07 ९0100 १९ 11188 
छप्राणला{ 10 ६06 (€. € 06 & 1101060, 0 00178 
77 8४४7४, 17191187 2706 70000 [ताक [ध्रा 9८७ ४1 

1, थमः चसा (०0८, 1876, 2. 48, 91. 





८ स \ ६1 1{त्य01)00710 


1011130 ल 1प्क्ाङ़ [08068 10 16 ५५११६४८८ ५7 111८ ८४८५ -<487- 
{1 %001९४/ €{& + 7107 118 9808711 015 {10030 €11४1६प्‌ 
मतपरी्चा, नूज्ञोदन्तोदोत्सः अथात्‌ ज्ञानपशंसापृूवर इग्टंडास्यदरररं ति- 
वणनम्‌, द्वरोक्त शाख्रधारा, रामेपद्धनिः, श्र्येषूसखष्टमाहात्म्यम्‌ , श्रीपौल- 
चरित्रम्‌, €६९ , प०11876त शव०प्् र 1 लः प्क्ाह]2{100४ 
17110 20121780 800 86 €ा^ह] [ताश 1212468 61111 1118 
{फ़ 10 10018, 80106४८ {0 06 नथ [पालक 107 06178 
86 17 {116 (पषला0४ 10700912 4 {6 ्ा18811111- 
21168 ^ {{€7 18 7€17600€0{ 16 86166 87 2017073, 
फ 166 6 ५14 7 प्८]ा {07 {6 पणा 0 £ 081 717 पता€8 
17) 1621 {ला 210 28 0001"60 ए ए0110प्§ णाल 
31168 171 16९01107 21 118 16111118 21 07". 6 4164 
171 188९. 6 १४8 61467 01006" 07 11" "11111 पा, 
४ 418{10018060 ^12016 8९110187 204 11667870 
(10९९707 ॐ ८. 2., कल 11010 {106 21017 ©€0178] 
(01166 07 ^ 112.8.028.त ऋ &8 71811166. 


106 {न्द 618९6 (010 {06 2८400100 ९ब70 
67101026 फ 0प्1त 1110181), 21011 11) 
& {९ [008{-16111610€ा17 6618118 @0766€ाश1- 
171 च071 प्रा) 9 त11210112716 008 
शप 21101310 1लिशण66 01 8 6811167 शए0ाः “€ 
28 11170110 पा 16108712016 {07 118 2681 10 ९प्ाहिपर 
&1त. @160प्राधधा@ {6 अप्त ता क्षणा, 110 01017 116- 
{7068 806 {16110 860९0168 {07 {6 @71111161110 € 
६११ 81116110811011 07 {76 17608. 86 28 16188060 
1118६ 106 001 एष्पन 11 01011 106प ९छप्यत €862{06€ ५16 
1 ए ककारा ९8818, श111 21] 105 {{ल€ाातश्ा €प्118, सऽ 0 
एष0& 11206 {10 ए०फ 0 फ ६08$ 0204 06९0106 प 187 धल 
(616, 221 2130 0 106 1667 216 11016 @15111760 
+$ 68617 10601168 0९116९6 >16 11१66. 76 01160 &8&- 
31070 प] 2 {16 01481181070 त १6१९1006 07 ५16 


2१2६४8८ ५4४८ ९ 
17.14, {0247-5 {702 


1 [{:(1)८ल0भ रपर {11 


11141:€ 6त९९11071 77 17718, तात्‌ ला€ह ४०76 {6 इ 1916 
016 1€वा7€त्‌ [88६68 10 {116 ऽत्‌ ° †€17 7008 शा धा। 
{6 &त्‌ 0 {76 पला शकतर वत्‌ 1 ्ाान्डग एव 116 
ताह 07 76 68 06 ५14 फ 11116 10 17101 0प्र८प् सतानोर 
171 10६0 त6ु)क्ष{70€प्% धात्‌ स 28 {11€ ०९८४1010 0# 8111 11076 
061 006 00 0 त104 पऽ ०५ ए्10])€ 708. 10 1853 16 
7611760. {071 {116 8617106 871 8361716 2 6170]. 
(11676 11€ 17)8 0€ 8810 ६0 18‰€ ९0077 € 76&1" 1001€ 
{४९0 प्ा2.1€ @00616101708 018 11141161) 12120178. 1" 1852 11€ 
€100760. {16 (11217 07 सिक्ख 27 {€ पार्ट 
ताएता), 270 23 {116€ 11 22670 217 {0प्ता172 {16 
31 06110811] 11 21671181 11108010. ८७९ ४ ४ 
0. (. 1,. 07 0310164. 1.1, 1 2 20411104), 27160 7) 1) 
0{ 08011... ,,०.,५....' 
{{ 18, 100 €रला, € 6161 00 11 €ण्लाो 106 
1710 पड 0 1051 0101610 10081 20एक्ष९- 
न € 168 0 6016606 {02 0177) 
न भर (11183 €श्णा€ा 013 1116 {06 ८ 
ए 1012456 2९०९४11६ स 10168216 (1118. 
{12112810 0 10018 भ ©*6 11169 
1681] {07 1116 2111611012{1070 01 {116 त्रात प्रड श्ाष़् 106 
{1811 {1287 {116 71118831011211683* @00 €181011 110%€77161218, 100, 
2111160 &{ 11617 2‰161107क107. 01 {16 ला 0276, 8 
018117676876त इपा^ए€र 01 €१९०08 क 0पात 21167 1019६ ६0 06 
९0111100811101 2 {1086 फ 0718 0४ ऽप्रला & 07070171ला1{ 106 - 
ए" 0 10618 (1811 861९6 ॐत {0617 6607666 66 ३९ 
0 16 1118810781168 170 {11617 (९007 106 ९0एशश०ा 
100०८६०6 28 2 {07{11€/" €]0वृपट( 6106066 {07 {06 116 
प्क 0ण्लि10160773 ९0211109 111 ६06 11188101121168 
107 {16 {01216 (.11118{120128.1107 0 {6 (९0. 


4 , 2247." .& ‰1- 


5१911) 1100009 


४/। 


१0€ धर्ष ग < = उकरलाव्य्व्धकवछमपकन्व लस] 
17716 18 ०४860 07 {1766 18६. पल्प 
०6" =९‰/ त्‌] 0610166. {0 अन एक 8216 {ए &{16 
20696 9.9 
| 07 एक्ष2128 "त 110 11686066 ६० ( अ 204 
आ }) 0 {1670 {0 {116 ॐला7त्‌12 @लाष्‌ [0कपा6, तभ, 
11 1984 शतत 188 (€{क्76व 76 {11170 ( इ ) 1 118 1(88 
८0116610. १0 {पा 28 ९०पात 06 {"८6त्‌ 10 {16 शरक्न 1- 
8016 (&{व्न०द्प€8 07 [1518 2 2883 एक 716 गा एकु 07. प्र 
पपसकक), + 01178 20107 01 106 ४ (५०(08 2 19- 
(८00१9 {11 15 0617 8€1817$ एप0118166 ए {116 1120798 
(पाण्ट. 


15 अ-- [४ 068 ^ 00688107 ‰ ०. 18684 07 {16 श्प 
"17110183 [णक र 76 9610018 लाश 1087066 श्त 
९९88 नली, {10 पत 1980 6्वेर्लुष, 06६21160 171 1€ 108 - 
४प{€-§ (५८५८०0४८ 07 14 <, 9 1 ( 19836) 06 143 
01111811 0088060 01 {01{ष-४€ {01108 01 {06 &6€ 11 >८ 44 
111८1168, 0 2 ज 11९1 70, ९17. 20108 31 &त 32, &1€ 
71188171, 80 1184 7116 ॐ 710 फ ९007818 071 {01 -1111.66 
{01108. 27217 18 1 27 800्# का 11021 011 {116 {0 प" 8068 
0{ 68.०1 {08&€ 07 111€ 101108. {6 12 1 01" 8{7*४8 1*070 
70110 1° शात 1€1८€ € कटा 1286 ९३8 276 11065 1 
8001 {1111 0010 [6€शण्ल््श्च 168 {€ 17 
097]र-0120]६ 171 07 686 116. 6 8610618 ९01०000 
0९८९018 8 {16 €त 07 0110 47 ॐ “ॐ नमो नारायणाय 
सर्वात्मा श्री सीताराम टिरिता तद्भक्त नाना आत्रं ॥'. 108 {6 
इछा 0618 18116 18 ९ का12 ^ ४7, 0४ 128 {1866 ॐत 66 276 
100 1160107060 50 रए €ण्ला 1770101 718 1187116 &1त 8€ा01- 
शिन्ध21 ९0101000 76 शुणु06क३ 0 06 ॐ श्न्च्8प्रध 


[क कि |, == ग्वकयोक्काक> | „008, „1 


१ 2८ 81. 8€1181 अर 804 


11 1:7८ (नति ९1४ 


शद701808 [0700201 एल्डाताणट 2 एशे कात्‌ 17] एल८त)€ग 
01 0816 6 18 701 क्रो प्न] 7€700ष्त्‌ को) 1116 न] 21084] ((ाा- 
एण्डािणा 9 € पता, + तलिन याकता 195 पा {ला 
1116 ध 1618101 ए७€ ( स्वपरमत ० ) 17 {0 1176 7) 
{06 1110015 0 {€ नृणा 192८6 2०4 8 [6 70168 6५१४ 
110 80716 00पाह कना8 170 {16 कऋश्पि ल त ५ 
18.778 01 8076 उपकरल्वृ्ला 86३. - पार्हाः पष कल्ला 
10 1186 (60्ा€ तत {1010 {116 वपा 007" 11102981 चत {7€ा*^- 
1076 शा९९€ {इ {11€ [एषणा & इता (1 कताम [- 
प 6€1 {116 शा 0€ व7ात {1016 21117 


8 आ - (118 0] ४8 2 {016ा1 €ा110५6€द्‌ 
0111 18 अ प्र 183 0 फ 06 36) क्न्धद€तै श्रते €{€१८त 
2281187 ^ ९6351071 0, 2542 01 176 8ल1प्ता& 0 लााप्ति। 
{8 {6*8 कश्ापडटान] 08 [7107 11 7रा0व्मा ("0811 
60 0 7111-8 {01108 07 {116 817€ 11>4¶ 11171168, 0 र 
फ 11९11 616 ला, ए1. 01708 1-5, 5-1., 10-12. ‰ 216. 56. 
276 11113810. 80 {184 7† 70 6०62108 0115 1011-९ 
{01108. 1६८10 126 01 {176 {01108 0618 इट्र्छा 11768 111 
200 {1178-0 0010 06€्श्याद््धत 1607९68 1111९ 17 
0.1 -0186 1 171 00 62९1 1176€. 22110 16 1€{† 07 @0पा 
ध 111९0 07 {€ {प्रः 81068 2 €2९} {8&€ 07 {16 {01108 
प्र 1167617 €1716€00811078 01, 07 20011028 0. {€ 017- 
1211 11116 {€ † @6 {0 प्रत 1086160 &{ 80716 012९668. 
1976 {0 1116 1088 ° {16 ९00९1८41 10110, {06 7716. 096 
210. 1)18.06 0 {6 8९106 एश्षा0† 06 {78९6त. 06 श्ात- 
11102 18 01060 1010) {02 17 8 अ 0 एण 
881116 28 {12 17 218 ई. 


218 इ --1118 }18 0078188 0 {ए-111116 {01108 भ 
1116 8176 11244 त्र 1701068 70. 18 1712९ 17 21] 16806९68. 
127 0 &800प कप 1760 18 16 07 ४16 {07 81068 1 


> 1 1 प्101{1तवं५ 


€8९1 126 ए 116'€7 &€१€2] €10€1168{1078 271 20111018 
876 {071 1786116. 1116 71क्ना7) लाए 0९718 111 
20110 1 0, "त 8€ए९) 11068 17 2000 {1 -(क0 0010 
0९0 16168 07 6९1 11716 0 ददा 17 तश्च -0186 र 101 
07 €8९1 &106 0 {€ {01108 € ९607 0 20110 5 9 स 111९1 
९011121108 0111 {07 अल] 11068. 06 81106 07 1118 18 
18 1100801 1067118 -प71110 026 9 8 आ, एप 6 0248 
701 76000९0 1118 72716. 118९6 &6 626 17 {€ $. ^ 
वालि" €ा1{॥ 1276 28 1117620 116 इध र्ट ४ 6*86 
( स्वपरमत० ) 1 {0 11068 111 {16 7110616 07 ५76 0{0€४19£ 
1828 200 2180 80706 9? 11€ &001110781 1067 0€्८पानश ह 
111 116 7089118 07 8 16९ 8&6€8. 


(१९ 1116८ 248& ॐ€ (छाग ट्लष ्11€ ॐत पला 
{01108 26 0 अभ 0810९. 01010 16 
श्म {0170४ 07 ₹1€ कस 8 आ 90068 {0 
€ 87", 8 ई 86९0116 876. 8 अं 7४2], 
श11९€ {€ 11810121 €1€6211018 800 80611608 2 1{1€ 
2111167 &{22€8 0९0प्रा &इ {116 1112817) 01018281 000 01 {€ 
167 8968. = # 21280९6 8 {116 70817 {€ = 16 ध06 € 
{00710168 0९10 16 {€ कऋ0प्ात 6्कथाप 00001700 {118 
८1071010. 


07024010 ९ 216 
४27८ {4.9 


इषत्परिचयः 

सलम्नाङ्गरभूमिकातः स्फुटीभवेच्यद्‌ ‹ गारे" इन्याख्यमहाराष्टीय- 
चित्पावनव्राह्मणकुरोत्पन्ना नौलकण्टशासी प्रकार्यमानामेमं शश्चतच्ववि- 
निर्णयं काडइयां १७६६ [मिते इाकराष्द्‌ प्राणनाय । आङ्ग्डकाम्पन्याम्त- 
दानीन्तनभारतशासनसेवातन्तरेऽनेकाचपदभाजा जोन म्युरनाघ्नाविदृषा 
गीवाणभावायां रचितस्य प्राचीनभारतीयधमाचारदञानादिग्वण्डन- 
खृष्ठीयधमनन्त्रमण्डनपरस्य मतपर्रक्षा-संज्ञकस्य पद्यवद्धपञथचपाध्यायान्म- 
कम्य ग्रन्थस्य निराकरणरूपों भ्ये शाखतत्वविनिणयः । अतोऽस्मिन्‌ प्राचीन- 
भारतीयमतस्य मण्डनं खष्टीयमतस्य खण्डनं च समीचीनतया विहितं 
श्यते । 

हन्त ! ग्रन्यक्रन्नीटकण्टरासी प्राक्‌ प्राचीन भारतीयसंस्क्रतस्तीन्रम- 
भिमानं बि्रत्स्वयं शाखसंमताचारसंपन्नोऽपि ग्रन्थस्यास्य रचनायाः 
पश्चात्‌ त्रिचतुरवत्सराभ्यन्तरे च धावज्ञातस्पष्टकारणक्रमं स्वमतपग्वितनं 
विदधे, खृष्टीयघमेदीक्षामपि स्वयं जग्राह च। तत आरभ्य खष्टीयधमा 
चायादिपदान्यवम्म्य तेन स्वजीवनस्यावशषिष्टानि सप्तचत्वारिं हाद 
व्पाणि भ्राचीनभारतीयधर्मे कुठाराधातित्वेन खष्टीयघम॑प्रचारणे व्य- 
तीतानि। तदनुषङ्गेणानेके ्रन्थाः षड्ददीनदर्पणादिरसैज्ञका नवपरिगरहीत- 
मतमण्डनपरा भारतीमाहाराष्टूबाङ्ग्लभाषासु तेन॒ लखत 
प्रकारिताश्च । 

जन्मनोऽनन्तरं जनकेनेव परित्यक्तजननहेतुत्वादनाथायमानम्यास्य 
दाञ्लतत्लविनिर्णयस्य मोखिकं वेरिष्ट्ये प्रागेव नष्टप्रायमिति स्वीकृतेऽप्यस्य 
वैदग्धिकमाध्यान्मिकमेतिहासिकं च महत्वमिदानीमपि सव थावरिष्यत 
एव । ्रन्थकतो मतपरिवतंनात्‌ प्राग्भवं प्राचीनसं स्कृतिसंस्कृतं भारतीयं 
हदयं ग्रन्थेऽसिन्‌ सर्वत्र ससंगततया विहरमाणं इदयत । एतत्समा- 
रोचनेन ग्रन्थकारस्याकसिकस्य मतपरयितनस्य वाम्तविकं मनोविकासः- 
वेज्ञानिकानुमोदितं कारणमपि कदाचिदुपरुभ्येत । एतदादिरष्स्यास्य 
प्रकाशानमङ्गकृतं संपादितं च जिज्ञासूनासुपयोगाथम्‌ । 

ग्रन्थकारस्यावान्तरवत्तान्तकथनं तत्कालिक्देशपरिस्थितरीषदिग्दशनं 
चाङ्ग्लभूमिकायां संक्षेपेण विहितमिति सेव भिज्ञासुभिरवरोक- 
नीया । इति शम्‌ ॥ 
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इषत्परिचयः 

सलप्राङग्कभूमिकातः स्फुटीभवेचद्‌ गारे" इन्याख्यमहाराप्टीय- 
चित्पावनत्राह्मणकुलोत्पच्नो नीलकण्डराखी प्रकाश्यमानमिमं शाख्रतत्वति- 
निर्णयं कायां १७६६ (मेत हकाब्द्‌ प्रणिनाय । आङदुग्छकाम्पन्याम्न 
दानीन्तनभारतशासनसेवातन्त्रेऽनेकोचपद भाजा जोन म्यूरनाश्ना पि 
गीवाणभावायां रचितस्य प्राचीनभारतीयधमाचारदशनादिखण्डन 
वृषटठोयधमनन््रमण्डनपरम्य मतपर्रीक्षा-संज्ञकस्य पद्यवद्धपचषाध्यायान्म 
कम्य ग्रन्थस्य निराकरणरूपोऽये शाखतखविनिणयः। अतोऽस्िन प्राचीन- 
भारतीयमतस्य मण्डनं खष्टीयमतस्य खण्डनं च समीचीनतया विहितं 
दश्यते । 

हन्त ! म्रन्थङ्घन्नीरकण्ठडसाखी प्राक्‌ प्राचीन भारती यसंस्करृतस्तीत्रम- 
मिमानं बिश्रत्स्वयं शाखसंमताचारसंपन्नोऽपि ग्रन्थस्यास्य रचनायाः 
पश्चात्‌ त्रिचतुरवत्सराभ्यन्तरेऽवधावज्ञातस्पष्टकारणक्रमं स्वमतपग्वितनं 
विदधे, खष्टीयषमदीक्षामपि स्वयं जग्राह च! तत आरभ्य खष्टीयधमा- 
चायादिपदान्यवछम्न्य तेन स्वजीवनस्यावशिष्रानि सप्तचत्वारेशद्‌ 
वर्षाणि प्राचीनभारतीयधर्मे कुठाराधातित्वेन खृष्ठीयधमंप्रचारणे म्य- 
तीतानिं। तदनुषङ्गेणानेके ग्रन्थाः षड़ददीनदर्पणादिरसज्ञका नव परिगृहीत 
मतमण्डनपरा भारतीमाहाराष्टूयाङ्ग्लभाषास्ु तेन किखताः 
प्रकारिता । 

जन्मनोऽनन्तरं जनकेनेव परित्यक्तजननहेतुत्वादनाथायमानस्यास्य 
ाखत्वविनिर्णयस्य मोखिकं वदिष्य प्रागेव नष्पायमिति स्वीकृतेऽप्यस्य 
वेदग्धिकमाध्यातिकमेतिासिकं च महत्वमिदानीमपि सव थावशिष्यत 
एव । ग्रन्थतो मतपरिवतनात्‌ प्राग्भवं प्राचीनसंस्कृतिसंस्छरते भारतीयं 
हदयं म्रन्थेऽसिन्‌ सव्र सुसंगततया विहरमाणं इयत । एतत्समा- 
रोचनेन ग्रन्थकारस्याकसिकस्य मतपरितनस्य वास्तविकं सनोविकास- 
वेज्ञानिकानुमोदितं कारणमपि कदाचिदुपलभ्येत । एतदादिरष्स्यास्य 
प्रकाशनमङ्गोकृतं संपादितं च जिज्ञासूनासुपयो गाथम । 

ग्रन्थकारस्यावान्तरवत्तान्तकथनं तत्कािकदेशपरिश्थितरीषदिग्दङन 
चाङ्ग्लभूमिकायां संक्षेपेण विहितमिति सेव जिज्ञासुभिरवलोक- 
नीया । इति शम्‌ ॥ 


भःथकरतनिवेदनम्‌ 


स्वपरमतेसवित्तिभावबाध च राक्ति- 
गुणयुगरविरि्टा द्रष्टुमहन्ति दिष्टाः । 
करुतनतिरथ याचे या न मे भाववेत्ता 
तमिति ह निंजदोषो मत्करतो नार्पणीयः ॥ 


चषि = (म 


६ इ `-न्नक्योगदि म्र्कतुः सभावितनिवेद्नरूप प्य मध्येमुखपृरष्ठं लिगविते 
श्यते. 


दशाञ्तचविनिणंयः 
ग्रथमो.ऽध्यायः 





श्रीगणेराय नमः| 


*मिन्नाधिकोरेः पुरुषेबेहधा समुपासितम्‌ । 
अतक्येटीखमीशानं श्रीनिवासमुपास्महे ॥ १॥ 
वन्दामहेऽय जननीं गिरिजां गिरिजानिमाम्‌ | 
रिवरामामिधांश्चैव श्रीतातचरणान्नुमंः ॥ २॥ 
वासुदेवपद्‌ाम्मोजयुगङेकसमाश्रयः | 
नीखुकण्ठाहूयः कुर्वे शाख्त्छधिनिणयम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीवेदिकान्यमतयोः सदसद्भाबदरङदने । 
निष्टुरेव प्रतीतापि नोक्तिदोषाय कल्प्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपि खरूपेण कटु पटुद्धिभिरोषधम्‌ । 
सेव्यं हि भव्यदं यस्मादस्माकं च रतिस्तथा ॥ ५॥ 
बुध्वा मदारायं ददयुदोषान्ययपि स्वनाः । 
खकीयं सफटं मन्ये तावतापि परिश्रमम्‌ ॥ ६॥ 





१ आ पुस्तके आददिमानि त्रीणि पत्राणि नष्टानि, अत एतदादिम्रन्थभागस्तत्र 
नास्ति. २ नुतःः-३. 


ध 


शाच्चतक्तवार्वेनिणेयः [ अध्यायः १ 


वरं हि सज्नास्माहयुणज्ञात्स्वावमाननम्‌ । 
न पुनग्रख॑तः प्राप्तामपि वोच्ेःपदश्थितिम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथादायमजानद्विर्दोषारोपैककामुकैः | 
नीटखकण्ठोऽपि दुष्येत नीटकण्ठस्य का कथा ॥ ८ ॥ 
तत्र तावन्मतस्यादौ ग्राद्याग्राह्यत्रनिणये । 


मतानामेराताचिह्वमन्ये सिदमवादिषुः ॥ ९॥ 
भवेन्मतस्य यो यस्य पुमानाद्यः प्रवतकः ! 
तम्मिन्नदुतसामथ्य विश्वासाथेमपेक्षयत ॥१०॥ 


तापि साक्षिभिरैष्टं विपक्षेश्च परीक्षितम्‌ । 
तत्का एव च ग्रन्थे छिखिते म्रन्थकवैमिः ॥११॥ 
तेन परवतिते लोकं मतमद्भतराक्तिना । 
भवेदेश्वरमि्येवं विश्वासतो जायते टट: ॥१२॥ 
तदेतह्क्षण सर्व॑ वतेतेऽस्मन्मते यत : । 
ततस्तदेशमित्याहुम चैतद्रोचयामहे ॥१३॥ 
इदं खल्वत्र पृच्छामः सामर्थ्य मतकर्वगम्‌ । 
चिरातीतं कर्थं ज्ञेय ॒पुरुषैरधुनातने : ॥१४॥ 
तस्यापि साक्षिभिः साक्षात्करतत्वं ज्ञायतां कतः। 
बोटव्यं च कृतं कस्माद्िपक्षेस्तस्परीक्षणम्‌ ॥११॥ 
स्वमतग्रन्थतो जेय सर्वं तदिति चेत्तदा । 
हन्त ! ्रन्थोक्तितः कस्मदेश्वरत्वं न मन्यताम्‌ ॥ १६॥ 


अध्यायः १ | दाख्नतन्तविनिणयः 


यः पुनः स्वमतैशत्वं र्षा वक्तु समुद्यतः । 

स तस्ामाण्यसिस्य्थ कथा ना कल्पयेक्कथम्‌ ॥ १७॥ 
तस्मामाण्यस्य सिद्यर्थं तनेवाक्त कथान्तरम्‌ । 
मन्तव्यमिति वाक्यं तु बुडिमन्तो न गृहते ॥१८॥ 
तम्मात्तदुक्घवातौभिस्तस्ामाण्यं यदीष्यते । 
एरात्मेव तद्वाच्याह्ाघवान्मन्यतां तदा ॥१९॥ 
ननु तत्कारखुटिखितास्यामाण्यं मन्महे वयम | 
तत्काखुटिखितत्वं च ज्ञायते काटसंख्यया ॥२ ०॥ 
उच्यते- 

तत्कार्छिखितारोऽपि यथाथमरख्खिचिति । 
निश्चयः स्यात्कथमिव ग्रन्थपामाण्यमन्तरा ॥२१॥ 
ननु तत्काखुटिखिते त्याथाथ्येमसंभवि । 

अर्थं ह्यसन्तं मन्येरञ्ञनास्तत्कालिकाः कथम्‌॥२२॥ 
इति चेनैवमामाष्ये भवता कर्प्यते यथा । 
अन्येषां मतसंचारे य॒क्तिः सात्रापि कल्प्यताम्‌ ॥२३॥ 
तथा हि नानास्थानोत्या अपीदानीन्तनीः कथाः। 
अद्भनाथो नुसंबद्य असतीरपि वस्तुतः ॥२४॥ 
इदानीमपि दर्यन्ते स्वीकुबेन्तो बुधा न किम्‌ | 
इत्यादिकल्पनाभिस्तदन्याभिरपि सेत्स्यति ॥२५॥ 
अङ्कीकृत्यापि य्दा कृतोऽस्यान्यैः परिग्रहः, 
तदृप्यैरात्वगमकमिति यद्धवतेयैत ॥२६॥ 


रा{खरतस्वविनिणयः [ अध्यायः १ 


त्रयोदरादिष्छोकेघु दन्तप्रायमिहोत्तरम्‌ । 
तथाप्यस्मिसतु विषयं त्वं गरहाणोत्तरान्तरम्‌ ॥२७॥ 
अप्रत्यक्षेऽपि हि फटे दृष्टा क्केरासहिष्णुता । 
श्रदया केवङं रोके प्रयागम्रतिदरनात्‌ ॥२८॥ 


इनि शाखतत्व विनिर्णये परोक्तमतप्रामाण्यपरीक्षाप्रकारनिराकरण नाम 
प्रथमोऽध्यायः | १॥ 





द्रितीयो.<ध्यायः 


अथो मिथोविरुटानि दृष्टदोषाणि यानि च 
मतानि तान्यसन्तीति वुवन्तं व्रमहे वचः ॥ १ ॥ 
न खस्वत्यन्तगम्भीर आदायः पारमेश्वरः । 
अस्पवुदयपितेदोषेस्त्यक्त यु्येत सवथा ॥ २ ॥ 
न तद्विज्ञायते वस्तु भूतं वा भावि किञ्चन । 
कुरारेः पुरुषे्य॑त्र दोषो वक्तं न पार्यते ॥ २ ॥ 
किं न दोषा बहुविधा भवतां च मते स्थिताः । 
भवद्भिः श्रदधानेस्तत्त्यञ्यते किमु तावता ॥ ४॥ 
ते च केचिसदद्येन्ते मतिमोहनिवृत्तये । 
नात्रापियात्क्वचिद्धाक्यादप्रीति यात चेतसः ॥ ५ ॥ 
सुटभाः पुरुषा खोक सततं परियवादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुरमः ॥ £ ॥ 
विवाद हि भवत्येव क्वचिदप्रियवद्वचः । 
ततोऽविकृतधेयो यः सारग्राही स बुदिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्र तावद्धवच्छास्त्रे पोरुषत्वाचुमापकम्‌ । 
लिङ्गमस्ति स्फुटं त्च - निरामयत कथ्यते ॥ ८ ] 


+ 1 


१ आ पुरक अरन्थभागोऽत आरमभ्येव विद्यते. 


सिद्धान्त एष भवतां स्वरास्रपरिकीतित । 
दैशावतारे खृष्टाख्ये विश्वासान्नान्यथा गतिः ॥ ९ ॥ 
यतो नास्ति नरः कोऽपि साधुरप्यघवनजितः | 
विश्चासादेव मूच्येलान्यथा दण्ड्य इतीयेते ॥१ ०॥ 
तते(ऽज्ञातमवच्छाख्ा असंख्या ये पुरामवन्‌ । 
ये च संप्रति वतन्ते किं सटा नरकाय ते ॥११॥ 
तद्धि नूत्नप्रसिदित्वादन्यदेशमवेनेरेः । 
ज्ञातमाधुनिकैः खल्यैः प्राग्भवः खतरां न च ॥१२॥ 
यतः कदाचिदपि तैनाज्ञायि भवतां मतम्‌ । 
अविश्वसन्तस्ते तस्मान्न तावदपराधिनः ॥१३॥ 
अनागसोऽपि नरके पात्येरन्‌ प्रभुणा यदि । 
अन्यायी निर्ृणश्चेशः स्यादतोऽसददो मतुम्‌ ॥१४॥ 


१ आ इ पुस्वक्रयो ए्तदादिशछोकद्धथस्य स्थाने “'ततोऽज्ञातभवच्छ'स्रा बहवः 
खदु ये नरः । उत्पादिताः परेशेन फं स्युनंरकगामिनः ॥” इति पटयुक्त एक एव 
श्लोकः प्रागारषीद्यः पश्चत्छंशोध्य अं पुत्तकस्थपराटवत्तत्रापि शछोाश्द्येन परिवर्तिता 
दद्यते २ अस्य शछोकार्धस्य स्थाने आ इ पुस्तकयोः ““अन्यायी निधरंणग्चैव कल्पितः 
स्यात्तदेश्वरः ॥ भवेद्यदि भवच्छाख्नं सत्यायो थस चेश्वरम्‌ । तदेश्वरेण सर्वेषा नृणां 
शेयं कृतं भवेत्‌ ॥* इति पाठः प्रागासीव्रः पश्चात्तंशोध्य तत्रापि ॐ पुस्तक्वद्विहितो 
ट्दयते. ३ अत्र अ पुस्तशृष्था रिप्पणी-- “यदि हि शास्रं विनैव लाका. श्रयो 
लमरन्नन्थेन च न संश्रध्येरन्‌ तदा निरथः शाख्नाविष्कार;; यदि च नैतदस्तितदान 
परमाण खुष्टशाखम्‌; प्रमात्वे वु खष्टशास्रस्य तदनुपदिशन्नस्मदेद्यानथ च 
दण्डयन्नन्यायक्ररो भवेत्परमेश्वर इत्यभिप्रायः । ” इति. 


है । # 
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किं च खृष्टोऽवतीर्येह नरानन्धादिकान्‌ बहून्‌ । 
नेत्राचैयोजयामास प्रागित्युक्तं भवन्मते ॥१५॥ 
तद्संमवि ययेवं भवेत्तदयघुनापि ये । 
ल्ोकासतम्मिन्सुविश्वस्ताः किं नान्धा नेत्ररालिनः ॥ १ ६॥ 
प्रागीश्वरे दयासीत्सा किमिदानीं न विदयते । 
किंवा प्रियाप्रियद्कतं वेषस्य तत्र वतैते ॥१७॥ 
यदीशत्वप्रत्ययार्थ प्राक्‌ चकार तथेश्वरः । 

किं प्रत्ययं न काङ्कन्ते इदानीमपि पूरुषाः ॥१८॥ 
ये इदानीं भवदर्मे संदिद्य ध्वरतमङ्खाः । 

तेषां शमाणि भूयासुरिति किं नेच्छतीश्वरः ॥१९॥ 
कि च नानाद्यो जीवाः संमता यद्धबन्मते । 

कि तकस्मादीरासष्टास्तदप्यद्धा न युज्यते ॥२ ०॥ 
ईैदाः किरेकरुर्तिष्ठन्निरानन्दः सुखाप्तये । 
खोकान्‌ सृष्ट्वा सुखं प्राप दोष एष प्रसभ्यते॥२ १॥ 
मुक्तयथेमसजच्चेन्न पराक्‌ सतां सा हि संभवेत्‌ । 
असतोऽपि समुतखायय किमिच्छन्मोचयेदसो ॥२२॥ 
परेषु द्ःखमारुष्षय यः रोकः सा दयोच्यते । 
असत्सु हि कृतो दुःखं तस्मान्ेह दयाप्युत ॥२३॥ 
स्र्गकदित्सया टोका अस्रक्षयन्तेश्वरेण चेत्‌ । 

व्रथा मध्ये मनुष्यत्वं नाघास्पदमदास्यत ॥२४॥ 


१ आ पुस्वकरेऽत आरभ्य जीणि पत्राणि नष्टानि. 
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सद्यःखषटेषु जीवेषु नांहःसंभावनाण्व्यपि 

न चांहोवासना वापि कुतो हीरस्तथा स॒जेत्‌॥२५॥ 
तेषां सर्गाय सृष्टानामीदेनोदायैतो णाम्‌ | 

मध्ये मनुष्यभावस्य न प्रयामः प्रयोजनम्‌ ॥२६॥ 
दातं किमेषं सर्वेम्योऽशक्युवन्‌ स्वगेमीश्वरः । 

मध्ये मनुष्यतां प्राप्य कुयुरेन इतीच्छति ॥२७।॥ 
बाल्य एव प्रमीता ये बाल्याद्‌ भ्रान्तधियश्च ये । 
तेषां च नरताप्रात्तेनतरामथे ईक्ष्यते ॥२८॥ 
सम्यग्विचार्यमाणे चेद्धवतामीदशं मतम्‌ । 
सुधियां पुरतो भाति सर्व मुग्धोदिताथेकम्‌ ॥२९॥ 
किं चेराः कुरुते खोकान्यदि सर्भकदित्सया । 

चणां धर्म॑स्वसेवादिमेष कस्मादपेक्षते ।॥३०॥ 
मुक्तिदानविधौ सेवामिच्छतीत्युच्यते यदि । 
पूणैकामत्वमीरास्य भवता किं न दूषितम्‌ ॥३१॥ 
केवरं स्वगैदानार्थं॒रोकांशेत्सृष्टवान्विभुः । 
बुदिमेषां कुतोऽस्राक्षीरर्माधमोभयानुगाम्‌ ॥३२॥ 
धर्माधर्मकरियाखेभ्यः स्वातन्त्ये च समपिते 
प्रायेण जायते रोकः स्वौँऽपि निरयातिथिः ॥२३॥ 
तथा सति चरणां सृष्टिनिरकार्थापि सेत्स्यति । 
स्वातन्त्यं नरकायापि स्रगीयापि हि कल्प्यते ॥३४॥ 
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ईैशख्टाश्च पुरुषाः प्रायः सर्वेऽहसाष्कुताः । 
दूरे मुक्तिकथा तस्माद्‌ वृथाकामः किमीश्वरः ॥३५॥ 
मया सृष्टा मविष्यनि किं चैत पापिनर्लिति ¦ 
भूतभव्यभवन्जञत्वाजानात्येव किटेश्वरः ॥३६॥ 
इति जानन्नपीशस्तान्सजत्येव यदा तदा । 
जीवोत्पादकता तस्य कथं स्यान्मुक्तिदित्सया ॥३७॥ 
मर्व चोसत्तिमद्रस्त॒॒नियमेनान्तवन्मतम्‌ । 
जीवाश्चोतत्तिमन्तशेद्भवेयरनाराधममिणः ॥३८॥ 
कार्यासामान्यहेतोरप्यार्येः कायेलमिष्यते । 
जीवासामान्यहेता स्यात्तत ईरऽप्यनित्यता ॥३९॥ 
यदि नित्यश्थिति भवेत्कायीसामान्यकारणम्‌ | 
कार्यं सदा प्रसव्येत ततोऽनित्यं तदुच्यते ॥४०॥ 
एवं बहुविधा दोषा जीवोत्यत्तिमते स्थिताः ¦ 
निसगौत्पौरुषी बदिः सृष्मार्थेषु हि मुह्यति ॥२१॥ 
वयं तु कमणा देहो देहात्कर्मेत्यनादिनीम्‌ । 
बीजाङ्करवदिच्छामः कमदेहपरम्पराम्‌ ॥४२॥ 
यद्यत्करोति चेरास्तञ्जीवकमेफरप्ये । 
यस्य यस्य यथा कम न्याय्यं तस्य तथा फलम्‌ ॥४३॥ 
अत एवास्ति यः प्रोक्तः संग्रामः छष्णशूखिनोः। 
सोऽपि जीवाद्वरात्तद्रञ्जयपराजयो ॥४४॥ 
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एकात्मानो हि तो देवो भिन्न दृशटिमिदावश्चात्‌ | 
तयोः कथं स्यात्कख्टः का च तस्मात्तयोः क्षतिः ॥४५॥ 
किं तु यदक्षपातेन युष्यतस्तौ परस्परम्‌ । 
तत्कर्म॑तारतम्येन तयो्जयपराजयो . ॥४६॥ 
नास्त्येव परमेशस्य पक्षपातोऽपि वस्ततः । 

किं तु यस्य यथा कस तादौ नियतं फर्म्‌ ॥४७॥ 
सखवदाऽपि जगन्नाथो न्यायरसरक्षणाय वै । 
तत्ततमौनुसारेण करोति विविधाः करियाः ॥४८॥ 
ननु पुंसामनादित्वे कथमीश्चरजीवयोः । 
सेव्यसेवकभावः स्यादिति चेत्का न्विह्‌ क्षतिः ॥४९॥ 
यथेककार्जनुषोखकि हि सखवामिभरत्ययोः । 
सेन्यसेवकमभावस्य नास्ति हानिस्व सवेथा ॥०॥ 
तथामोघानन्तराक्तिन्ञानस्य परमात्मनः । 
युञ्यन्ते सेवका जीवा अस्पनज्ञाः क्षुदरराक्तयः ॥१९१॥ 
कि च प्राग्जन्मजं कमे नोररीक्रियते यदि | 
जन्मतोऽन्धाः पङ्खवश्च जायन्ते प्राणिनः कुतः ॥५२॥ 
नाणुरप्यपराधो येरीरास्याकारि जन्तुभिः । 
अत्यन्तं दुःखभाजस्तान्दयावान्कुरूते कथम्‌ ॥५२॥ 
तस्मा्यस्मिन्मते प्रोक्तमेवमीराविचेष्ितम्‌ । 
दैरानिन्दाकरं साक्षच्छदेयं नु तत्कथम्‌ ॥५४॥ 
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ननूत्पन्नस्य बाटस्य पित्रादयया दोषिणो यतः । 
ततोऽसावपि तज्न्मा दुष्टत्वाद्रण्डमर्हति ॥५५॥ 
इत्यसत्‌- 

यदागसान्यदीयस्य दण्डमन्यत्र पातयेत्‌ । 
पुरूषऽनपराधेऽपि कथं स्यान्न्यायवान्परभुः ॥५६॥ 
पितुदुबदिता पुत्रे न प्रसर्पति जातुचित्‌ । 

पैत्रो हि शुक्रसबन्धाच्छिरोरदेहो न चास्य धीः ॥९७॥ 
तथा हि दृदयत रखोकेऽप्यन्तरं तातपुत्रयाः । 
सुदुमेतरपि सुता दष्टः माधुदिरोमणिः ॥५८॥ 
ईैरादत्तेव धिषणा दुष्टां दद्याच तां कथम्‌ | 

दत्वा च तां दण्डयेच्चेदेष न्यायी कथं भवेत्‌ ॥५९॥ 
ईदान्ञोच्छेदरूपश्च योऽपराधः परात्मनः । 

स एव दोष इत्युक्तो जातमात्रे त्वसौ कुतः ॥६०॥ 
को हि तस्यापराधोऽसा यद्‌ दुष्टाद्‌जनिष्ट सः! 

जन्म खस्वीश्वराधीनं नाधीनं पुरुषस्य तत्‌ ।॥६१॥ 
यदि नामेश्वरो दत्वा दुष्टादस्मै बखालनिम्‌ । 
तच्छरृते दण्डयेदेनं कथं स्यान्नीतिकृत्तमः ॥६२॥ 
किं च खट विश्वसन्तः शुध्यन्तीति भवन्मतम्‌ । 
तथाविधानां मवतां रिश्यनां दुःखिता कुतः |£ ३॥ 
आस्तां चोत्यन्नमात्राणां रिशूनां बृत्तवणेनम्‌ । 
महतामपि दुःखादितारतम्यमहेतुकम्‌ ॥६४॥ 


९१ 
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कांधित्सुसुखिनः कुवन्‌ कांिदत्यन्तदुःखिनः। 
भ्वैषम्यनेधैण्यदोषयुक्तः परेरः ॥६५॥ 
अथापि वर्तमानेन तैः स्यादेहेन यत्कृतम्‌ । 

पापं तस्येव च फट दुःखमेतद्रचसत्वसत्‌ ॥६६॥ 
जन्मतोऽप्या मूर्तये ये नराः पापानि कुवते । 
दुःखिनस्ते न दरयन्ते विपरीतं हि रक्ष्यते ॥६७॥ 
कि च खट विश्वसन्तः शुध्यन्तीति भवन्मतम्‌ । 
तथाविधा अपि नराः कृतो दुःखानि भुञ्जते |॥६ ८॥ 
यदि खषटे विश्वसन्तोऽपीह स्युदुःखभाजनम्‌ । 
असुत्रापि न दण्ड्याः स्युरिति निधिनुमः कथम्‌ ॥६९॥ 
नृसखभावपरीक्षार्थ सुखदुःखादिभिः ममुः | 
तान्संयोजयतीत्येतदरचो जात॒॒न युज्यते ॥७०॥ 
पररूपानभि्ञैहिं तज्ज्ञानाथ परीक्ष्यते । 
सर्वज्ञस्य दयासिन्धोः किं हि कार्यं परीक्षया ॥७१॥ 
द्यावानस्पहेतोश्च न यच्छेद्‌ दुःखमीश्वरः । 
असह्य खलु तन्नृणां तच्च जानन्ति तद्विद्‌; ॥७२॥ 
स्वभावाये यथा कुयैटेभेर्से तथा फम्‌ । 
तेभ्यो दुःखे बलादत्वा निरथं तसरीक्षणम्‌ ॥७३॥ 
अस्मे खषीयसेऽर्थाय घोरं दुःख वृथा्षयन्‌ | 

कर्थं द्यावानीशः स्याक्कि च क्षेमं विधास्यति ॥७४॥ 
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ज्ञानावस्थाप्तदुःखानां युज्येतापि परीक्षणम्‌ | 
बाल्यानुमूतदुःखानां हा कष्टं व्यथदुःखिता ॥७५॥ 
अन्ये बाल्याप्तदुःखाश्च प्रमीयन्ते तदेव ये । 

का तदृगतियैदि स्वगो हा तदुत्पादनं बथा ॥७६॥ 
अलमेतावतैवास्तु किं विचारेण भूयसा । 
सम्यग्विचारिते भाति मुग्धोक्तिविदिदे मतम्‌ ॥७५७॥ 
अथ पूवेमवोपात्तपापस्याप्रतिभानतः । 

न दण्डो युज्यत इति न विचारभवं वचः ॥७८॥ 
संप्रति क्रियमाणानां पापानां भावि दण्डनम्‌ । 
नाघुना ज्ञायते तस्मात्तत्सक्वं स्वीकरतं न किम्‌ ॥७९॥ 
न खल्वामुष्मिको दण्डो दृष्टः केनापि कुत्रचित्‌ 

किं तु राखरैकनिर्णेयः रासख्रादेषोऽपि बुध्यते ॥८ ०॥ 
पू्वैजन्मक्रुतैनांसि बोधयन्‌ शाखवाक्यतः । 
द्ण्डयन्नीश्वरो खोकान्‌ कथं दोषण छिप्यत ॥८ १॥ 
पुनजन्मान्तरं नो चेन्मूकाययनधिकारिणाम्‌ । 
कार्या स्यान्निरयेकारा सष्टिश्चैषां निरथिका ॥८२॥ 
तस्मान्मकादिभावं ते प्राप्ताः प्रागजितांहसा । 

भूयो भवान्तरे तेभ्यो द्यादेव सुखे विभुः ॥८३॥ 
अल्पाधिकापराधानां न न्याय्यं चासनं समम्‌। 
तस्मादवाप्तदण्डानां पुनजैन्म स्तः स्थितम्‌ ॥८ ४॥ 


१ अत्र अ पुस्तकस्था टिप्पणी-““ किंच पुनजन्माभावे साम्परायिकदण्डस्यापि 
वेयथ्यैमेवेति गक्ष्यत एव्र ! '> इति 
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निधितं मवतां रासं पुरुषैः सखधिया कृतम्‌ । 
चृवुदयनवगाद्यत्वायत्र नोक्तं भवान्तरम्‌ ॥८१। 
अथाकस्मात्सूजज्ञीवान्‌ कि शुदधान्सजतीश्वरः। 
आहो दृषटधियस्त्वाये शुद्धानां दृषटतो कथम्‌॥८ ६॥ 
यदि वै दुष्टतामीयुः शुदधान्तःकरणा अपि । 
हता व्यवस्था सकला दुष्टाः स्युः खगता अपि ॥८७॥ 
दोषयुक्तां यदि पुननेबुदि बुदधिपूवैकम्‌ । 
सजतीड इति व्रते तन्मतं दूरतस्त्यजेत्‌. ॥८८॥ 
किं च भूतेन केनापि नरान्पापे प्रवतितान्‌ । 
दीनान्परवरांश्चापि विभदेण्डयतीति ये ॥८९॥ 
वदन्ति तेऽविचारित्वमावहन्ति परात्मनि । 
कथं स्रहितकामानां तन्मतं स्यादितप्रद्म्‌ ॥९ ०॥ 
अथ तेन नरः पापाचरणे प्रेरितोऽपि सन्‌ । 
विचारेण निवर्तेत पापादिति वचो भ्रमात्‌ ॥९१॥ 
नासो प्रेरयतेशष्यादीन्स हि प्रेरयते मनः । 
विचारश्च मनोधर्मा दष्टे चित्ते कथं भवेत्‌ ॥९२॥ 
यदौषधं रोगहरं तदेव विषदूषितम्‌ । 
न गुणाय भवेत्तद्वद्विचारे दूषितं मनः ॥९३॥ 
ननु युष्मन्मतेऽप्येवं पूवैजन्मक्रियावरात्‌ । 


पापं प्रकुवेतो जीवान्कथं दृण्डयतीश्चरः ॥९४॥ 


१ अत आरभ्य मन्थमागः अ पुस्तकेऽपि व्यते. 
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उच्यत- 

प्राग्भवेऽपि कृतं कर्म तनैव तु यतः कृतम्‌ । 

तस्मात्तद्रराताऽप्यागम्कर्तां सासनमहति ॥९१५॥ 

यथा कोडापरो बाखो निमील्य म्बदृरां चलन्‌ | 

अवशाऽपि पतन्गतें पित्रा ताड्यत एव हि ॥९६॥ 

कि च खगोभिध खोक दिन्यमागयुत स्थितिः 

मुक्तिरुक्तति सिदान्तो नान्तःशान्तिकिरः सताम्‌ ॥९७॥ 

मुञ्चतां हिं सुखं पुंसां बहुकारं ततः परम्‌ । 

कालेन जायते चास उत्सुकस्यापि तत्सखे ॥९८॥ 

कि त्त्रत्युखम्यासां स्वल्पकालेन जायते | 

कालेन बहुना तद्दिग्यानामपि तक्य॑ते ॥९९॥ 

किं चास्मिन्नपि रोके प्राक्‌ पवित्रे पातकोज्छिते। 
उत्पादिते च विभुना पापावेरामनिच्छता ॥१००॥ 

काटेन प्राविशात्पापं स्वरे तन्न विरक्तः | 

ततश्च दुःखभाजः स्युः कुतो न स््रगता अपि।॥१०१॥ 

दैरोच्छा तूभयत्रापि तुल्येव क्षेमभावने । 

चरणां पापसमाचारं न चेहापि स इच्छति ॥१०२॥ 

तस्मादिन्यपदाथोनां मोगो मोक्ष इदं वचः | 

बालिङानां विमोहाय तदसत्परमाथेतः ॥१०३॥ 

किं तु देहादहङ्कारात्षुखादे्जायते स्पृहा । 

तत॒ इष्टानिष्टयोगवियोगार्थं प्रवतेते ॥१०४॥ 
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साहङ्कारपवृत्तश्च धमौधर्माभिसंमवः । 
ततश्च सुखदुःखादि चक्रवत्परिवर्तते ॥१०५॥ 
एवं हि भ्रमतां पुंसां नानादुःखानि भुञ्जताम्‌। 
केषाञ्चित्क्मेणां योगच्छुद्को धर्मः प्रजायते ॥१०६॥ 
ततो भवति वैराग्यं विचारः प्रशामस्तथा । 
ततश्च ज्ञायते रूपं देहादेरातमनोऽपि च ॥१०७॥ 
तस्याथाननिरहङ्काराः प्रवतन्ते ततः क्रियाः । 
ततश्च धर्माध्माणामुदयो नेव जायते ॥१०८॥ 
स वे पुमान्विशुदात्मा कर्मरोषस्य संक्षये ! 
विमुक्तः सुखदुःखाभ्यां खस्रूपेण तिष्ठति ॥१०९॥ 
तं मोक्षं सुविचारेण मन्यन्ते शब्दय: । 
विषयाणां तुपभोगात्कुतः स्यात्सुचिरं खम्‌ ॥११ ०॥ 
अभिमानोद्धवं दुःखं सवेषामाचुभाविकम्‌ । 
तन्निरासात्तन्निरास इत्येतदपि निशितम्‌ ॥१११॥ 
बहूथः सन्ति खियो खोके न तन्नारेन खिद्यति । 
स्वत्वेनाभिमता या तु तन्नाराद्‌ दुःखमश्चते ॥११२॥ 
सन्त्यनेकानि गेहानि न तन्नारोन खिद्यति । 
स्वत्वेनाभिमतं यत्त॒ तन्नाशाद्‌ दुःखमश्रुते ॥११३॥ 
अभिमानोद्धवं दुःखं तस्मात्सवेत्र निशितम्‌ । 
तन्निरासात्तन्निरासो यथेतदपि कथ्यते ॥११४॥ 


१ ^ त्व्वरूपेण --इ- २ आ पुस्तकेऽत ऊध्वं अीणि पत्राणि नष्टानि 
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म्बत्नामिमतं वम्तु यदान्यस्मे प्रदीयत | 
ममताया निवृत्तत्वान्न तन्नारोन भ्निद्यति ॥११५। 
तथात्ममावं देहाद्‌ावध्यस्यात्मनि दहना । 
अविवकाचचिदचिताममाहमिति मन्यत॒ ॥११६॥ 
तता देद्ाभिमानेन युक्त दुःखित्वमात्मनः | 
तन्निरासान्निरासश्च दुःखस्यातीव युन्यतं ॥११७॥ 
ऋ चात्मा चिस्वमावोभ्यं क देहादि जडं तयाः | 
वेक्षप्यं महदिति विवेकादीक्षत यदा ॥११८॥ 
तदैव सतैदुःखानि त्यक्त्वानन्दं समश्ृते । 

इति तावदतिस्पष्टं संडाया नेह क्श्चन ॥११९१। 
विरक्तिविषयेम्यश्च मुक्तेः परमसाधनम्‌ । 
वैराग्येण ह्यभिमतेनिवृत्तिजीयते क्रमात ॥१२०)) 
विषयांस्तत्र रागं च वियुचैषु यता न्यधात्‌ । 
तस्माद्यक्तं न वैराग्यमिति वागविचागजा ॥१२१॥ 
मवसु सखीषु चृषु च रतिकामुकता भ्थिता | 

मत्वा तामीश्चरपरत्तां किं भाव्यं पाग्दारिकेः 
नास्मान्विहन्तुं विषयेः प्रटाम्य परमेश्वरः 
वडिदोनेव यादांसि कचित्कामयत विभुः ॥१२२॥ 
सुरां काममयीं पीत्वा न विवकाच्च्यवेत कः | 

कशं कामांधिरं भुक्तवा तृप्तः स्यामित्यवम्यनि | १२४॥ 


जषरगकवक 
यकाः 


९९॥। 


१... 0 


(८ 
| 


गच्तच्व 


न जात्‌ कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा करष्णवर्सैव भूय एवराभिवधैत ॥ १२१५ 
तस्मान्मूटमनथेस्य रागो विषयगो चरमभिः । 
सर्वानर्थनिवृत््यथं निरोदडन्यः प्रयल्नतः ॥१२६॥ 
तस्मादिव्यपदाथोनां भोगो मोक्ष इदं वचः । 
बालिशानां विमोहाय तुच्छं तत्वविदां पुरः ॥१२७। 
अहो रतं भवच्छाखे यथेदागुणवणनम्‌ | 
निन्देव केवट भाति जायते विस्मयश्च नः ॥१२८॥ 
उत्पाद्य सुबहूञ्ीवांसतेष्वल्पानेव मोचयन्‌ । 
अन्यांस्त्यक्तभवच्छाखरान्नरकं क्षिपतीश्चरः ॥१२९॥ 
काट तेऽवधिशून्यं च नरके दुःखभोगिनः । 
पुनर्नाद्धरणं तषां निरयादस्ति किचित्‌ ॥१३०॥ 
ये तावदीराखष्टषु स्वगेतास्तज्यवेरम्‌ । 
ये पुननैरकावासास्तेषां सष्टिनिरथिका ॥१३१॥ 
तेषां सजनकाटे किं नासीज्ज्ञानं परात्मनः । 
करत्वा पापान्यमी दुःखं भोक्ष्यन्ति नरकेष्विति ॥१२२॥ 
जानन्नवरयमोक्तव्यं तेर्दुःखं यदि चेश्वरः | 
असजद्‌ दुःखभोगा्थ कस्तस्माद्र्सनी परः ॥१३३॥ 
तेषां प्रयोजनाभावात्करच्छरबाहुर्य | 
अहो निरथिका सृष्टिः पामरा अप्यदो विदुः ॥१३४। 
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कथं नु दुःखभाजः स्युः सज्यरन्नैव त यदि । 
पक्षालनादि पङ्कस्य दूरादस्पशनं वरम्‌ ॥१३५॥ 
दुःखं हि दतुं योऽस्मम्यमसतोऽप्य॒दपादयत्‌ । 
क्रतायामपि सवायां स कथं नाम मोचयेत ॥१३६॥ 
नूनं खाटः खलुद्धयैव तर्कं कुवद्िरीश्वरे । 
घटस्येव कुखालादिजेगत्कर्तीपि कल्पितः ॥१३५७॥ 
किं त॒ न व्यसनित्वादयान्विदुर्दोषान्समागतान । 
बाल्िरोक्छीश्च मन्यन्त श्रद्धया कवल क्षतीः ॥१३८॥ 
अस्मन्मते तु ये ताबह्रहुपापकृता नराः । 
भुक्ता पापफल भूरि ते दुःखं नरकादिषु ॥१३९॥ 
भूयो मव्रान्तरे पुण्यैः सुखान्यपि च भुञ्जते । 

न तु काट निरवधि केवट दुःखमोगिनः ॥१४०॥ 
एवं भवष्वरनकपु भुञ्न्तस्तं॑ सुखासुखे । 
शु्कधमाद्भवाज्ज्ञानात्कमान्सुक्ति प्रयान्त्यपि :। १४१॥ 
यदिदं भगवत्करृत्यमस्सदीय मते स्थितम | 
सदयत्वं भगवत अवेदयति पुष्करम्‌ ॥१५४२॥ 
किमीरो च्रहितार्थाय दण्डं पापस्य यच्छति । 
उताहो शत्रुमावेन भवतेतविहोच्यताम्‌ ॥१४२॥ 
तत्र तु प्रथमः पक्षा न सिध्यति भवन्मत | 

सदा नरकवासानां कदा नु भविता हितम ॥१४४॥ 
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युक्ते तु परमंशस्य यथा पुत्रं निजं पिता | 

हन्ति दाषनित्रच्यथं ददाति च सख ततः ॥१४६१५॥ 
तेत्र जीविकार्थं दण्डं दतरा ततः सखम्‌ 

रमेण मोक्षणं चापि यद्यसौ हितमिच्छति ॥१४६६॥ 
यदि पापकृतां दण्डनिवृत्तिन कदाचन | 
निरथस्तहि तदण्ड प्ता चास्य द्याटुता ॥ १४७] 
अपराधः प्रभोर्यन यावान्खलु भवेत्करतः | 
तावानैत्रास्य दण्डोऽपि शास्यते न्यायकोविदैः ॥ १४८॥ 
सल्पाधिकागसां नृणामनन्ता नरक स्थितिः ! 

भवतीति गिरा देवः किमन्यायी न कच्पितः ॥१४९॥] 
एवं मनप्यभिन्नानां गतिः काचन नेष्यत | 

इति ब्रुवद्धिमर्यानां गतिर्वाङ्गीछता कुतः ॥१५०॥ 
पश्चादेमेरणादूर्वं यदि नो गतिरिप्यत | 
मनुष्याणामपि तदा केन दृष्टा गतिवद ॥१५१॥ 
्ततप्मेधुननिद्रादि पशुनां मनुजैः समम्‌ | 
स्वहितस्य तथा प्सा जिहासता स्ाहितस्य च | १५२} 
पक्ष्यादीनां गृहादीनि स्वकुटुम्बस्य पोषणम्‌ | 
वषातपादि विज्ञानं तदुपायादिचिन्तनम्‌ ॥१५३॥ 
भये चैव भयस्थानं सुखस्थानं सख तथा 

ऋते शाखीयविन्ञान जानन्ति परावोऽखिलम्‌ ॥१५४।॥ 


अत्वतः 


२ । लाङ्तेच्वतिनि णयः > 


अथाम्ति चन्मनुप्याणां मृतरूष्वेमपि म्थिनिः"] 
पशूनामपि तद्यस्तु तेऽपीरास्येव जन्तवः ॥१५५॥ 
यथैव सुखमोगेच्छायोगम्यता चास्ति मानवे | 
पशूनामपि तुस्या तान्‌ सृष्ट्वा दद्याच्च कि सुखम्‌ ॥१५६॥ 
नन्वीश्वरीयव्रिक्ञानं पशुभ्या मनुजऽधिकम । 

इति चेत्तावतशम्य का विरोषः प्रजायत ॥१५७) 
द्यादुगक्तकामश्च तुल्यरृष्टिरपीश्वरः | 
स्वसृष्भ्यः सुख दात खज्ञानं करिमपेक्षत ॥१५८॥ 
नूनं व्यवस्थया नृणां परवृत्त्यर्थ स्या धिया । 

सार्ष्ट; प्रकदिपितः स्वगो नरकश्च तथेश्वरः ॥१५९॥ 
पराः प्रयोजनाभावान्न गतिङिखिता कचित्‌ | 

न तु शाख प्रमाणे तदिलस्मा्ायत मतिः ॥१६०॥ 
हेन्तरोनेच्छया सृष्टा यद्यत पदावो नृभिः | 
नियाजिताः स्रयानादो क्षतस्कन्धाः श्चधातुगः॥१६१॥ 
तृषार्ता उष्मणा तपाः कचिच्छीतादिता अपि 

भुञ्जत केवट दुःख कष्टं तहीडचेष्टितम्‌ ॥१६२॥ 
वये तु प्राम्भवांहाभिः पशुतां यान्ति जन्तवः 

भुक्त्वा कमेफट तम्मान्मुच्यन्त इति मन्महे ॥ १६३॥ 


२ 
८ लष्टै; 


"तत्र-ओ. इ पुस्तणपि न्तत्रः इति पाठः प्रागासीद्यः पश्चात्संशोध्य 
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इति अ पुस्वक्रवद्धिदितो दृश्यते. 


(रीण री 
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भवता किट वक्तव्यं यद्‌ दुःख पशुषु स्थितम्‌ । 

तत्कस्य हता रीरो ऽपि दुःखार्थं किमसृष्ट तान्‌ ॥१६४॥ 
अहा बताम्मदादीनामपि तदुःखदशेने । 

कृपया द्रवत चित्तं दयाखोरपि किं न हि ॥१६५॥ 
किं च व्याघ्ारगम॒खान्विश्चापष्ुवकारिणः । 
अकस्मात्खछच्छया कु्वन्भगवान्‌ व्यसनी भवेत्‌ ॥१६६॥ 
एवं चृणां विशुदधथथ खुष्टो दण्डं गृहीतवान्‌ । 
इयतदपि युष्माकं न मन्ये साघु भाषितम्‌ ॥१६७॥ 
अन्यस्य दण्डग्रहणादन्य एव च शुध्यति । 

इति न्यायपथापेतं न दह्येतन्न्यायरक्षणम्‌ ॥१६८॥ 
अपराधं तु यः कुर्यात्स एवाहेति शासनम्‌ । 
न्यायरूपमिदं प्राहुरन्यस्त्वन्याय ईरितः ॥१६९॥ 
अथ न्यायमतिक्रम्य यदि खष्टः कृपावरात । 

नन्‌ शुद्धान्कुरुत तदि तस्य दण्डग्रहो वृथा ॥१७०॥ 
कि च विश्वासमात्रेण खष्ट चेत्स्याद्घक्षयः । 
तदांहोरतयः कामं कुयैः पापानि मानवः ॥१७१॥ 
पापवजनसंयुक्तो विश्वासश्चद्पेक्षयत | 
तदसाध्यं यतः कोऽपि नरो नास्यघवजितः ॥१७२॥ 
अथाचुतापसहितो विश्वासो ऽपेक््यते यदि | 

अरे तद्यन॒तापेन किं विश्चाप्प्रयोजनम्‌ ॥१७३॥ 


निनयन == स कन त 


१ आ पुस्तके एतद्यादि शछछाकरषद्‌ ङ पद्ठिचिमशोधसूपेण विहितं हश्यते 
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ईंरोऽचतापमात्रण दयाव्वादघक्षमाम्‌ | 

कुर्यादेव हि किं खृष्टविश्चासादः प्रयोजनम ॥१७४॥ 
किं च बाल्ये मताः खष्टपरायध्ित्तप्रभावतः । 
मुच्यन्तेऽविश्वसन्तोऽपि तथान्येऽपि नरा न किम ॥ २७५॥ 
मम्यग्विचायैमाणं चेद्धवतामीदङ मतम । 

सुधियां परतो भाति सर्वं मुग्धोदितोथेकम्‌ ॥१७६॥ 
मैषा खल्विह दोषाणां दिगेव परिदररिता । 

विचारे तु कृते नैकमपि दोषोञ््ितं पद्म्‌ ॥ १७७) 


१ 
उति शाख्रतच्छविनिर्णैये पर्मतदूषणनिरूपणं नाम द्वितीयोऽघ्यायः ॥२॥ 





२ अत उत्तरं “ भीरामाय नमः' इति ॐ पुस्तके. 
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गम्भीरमेश्वरं शास्रं वरतर्कगाचराथैवत । 
तत्र दषं न संपदयत्‌ क्षुद्रा हि नरबुदयः ॥ 
पुराणादिषु या वात्ता ये च धमः मनातनाः। 
अतक्यीः खलं तऽम्माकं न तांम्तरैेण याजयत्‌॥ २ 
किमारायवतेरोन कं उपायाः प्रकल्पिता । 
अस्माकभिच्छता श्रयम्तञ्ज्ञातुं नश्वरा वयम्‌ ॥ > 
भवन्मतेऽपि दृद्यन्त दतर्कागाचराः कथाः । 
यथाद्यनायां संबाद्‌ उरगस्यति कथ्यत ॥ ४ 
एवमन्याश्च दरयन्त कथाः संभावनाञ्िताः | 
वरसावस्यादिकथने विराधाऽपि च दश्यत ॥ ५ 
कचिद्िरुदा विद्यायाः सूर्ये गतिरुदीर्यत । 
ततोऽपि मतकतृणामज्ञत्वमिव भासत ॥ ६ 
या अस्माकं पुराणादो कथाः सन्ति तथाविधाः 
मवद्भिस्तास्त॒दृष्यन्ते कष्टमज्ञानवेभवम ॥ ७ 


1 1) रिषि षयि | >^ [1 
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२ अन्न अ पुस्तकस्था रिप्णी -- ““ कश्चिद द्धुतमाहार्म्यः बूथमाह तिशतिति, 
तदा कियन्तं कां सूर्यो न चचादेस्युक्तम्‌, तत्कथामवघ्ररते । किं हि स्थाभोः स्थिति- 


विधानम £ इति. 
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वस्तुतः सूष्ष्मया व्रुद्धया बुदिमद्धिविचारित । 
मर्वेषामेराराख्राणां रीतिरेकरेव टद्यत ॥ ८ ॥ 
ईराभक्त्यकवधिन्यो चृतकागोचराः कथाः । 
श्रदेकचक्षुःसंप्र्याः प्रायणेरातललक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
कि तस्रम्ति भवतां शास्रमल्पमल्पकथं यतः । 
अस्पानि शङ्कास्थानानि रक्षयन्त तत्र वे ततः ॥ १० ॥ 
अस्माकं तु पुनः शास्रं वतेते बहुविम्तरति । 
सवेस्यानुगमस्तस्माद्‌ दुःरकोऽल्पधियां चृणाम्‌॥ ११ ॥ 
सरवषामपि तात्पयमीडामत्त्विवधैने | 

इति तत्विदः प्राहूमूढानां तु भ्रमो ब्रा ॥ १२॥ 
संदिश्य रिवमध्वानं मवदेद्यान्समुष्टरन्‌ ) 
किमस्मान्सकटानीरा उयपेक्षेतेव केवलम्‌ ॥ १३ ॥ 
खं हि कशिदज्ञात्वा न मुच्येतेति चेद्धतेत्‌। 
तदास्मदेराजाः सृष्टाः खष्टाज्ञा नरकाय किम्‌ ॥ १४॥ 


[ 





अ पुस्तके अत उत्तरमतिरिक्तः शकः "इदं च मे वचः पथ्यं श्रूयत 
यदि राचते । भद्धया चाग्रहं स्वस्वस्य मतस्योत्सृञ्य दूरतः ॥> इति इ पुस्तकेथ्य- 
मतिरिक्तः शोकः प्ग्टिखिताऽपे पदचाज्ञरस्तो ददयरत. एतदादि शछोकचनृष्टयम्‌ 
सजा पुस्तके प््विमशरोधरूपेण लिखितं ददयते. 

२ एतदादि श्छोकद्वयम्‌ इ पुस्तके पदिचभशोधरूपेण विदितं डयते. अस्य 
ोकद्वयस्य स्थाने आ पुस्तके “श्ञात्वा खृष्टं मवदटद्याः केवट स्वगभागिनः | 
अन्ये तदन्ञा इशेन ऊ भोक्वुं नरकं कताः | इत्ति शको यः इ पुस्तके प्राग्टिखि- 
तोऽपि पदचान्नरस्तो ददयते 
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तद्धि नूत्नप्रसिदित्वादस्मदेश्यैमवन्मतम्‌ । 
ज्लातमाधुनिकेः सस्यैः प्राग्भवैः सुतरां न च ॥ १५ ॥ 
तुल्यैव खलु स्वेषां श्रय आरीर्नृणां प्रभाः | 
तस्मात्खं स्वं मतं सवेऽप्यहमः समुपासितम्‌ ॥ १६ ॥ 
युष्माभिः स्वीयश्ाखेषु कामं श्रद्धा विधीयताम्‌) 

न पुनदष्यतां चाखमस्माकं स्वस्पया धिया ॥ १७ ॥ 
भिन्नाधिकारयुक्तानां भिन्नान्दरौीयतोऽ्वनः | 
सुगम्भीरस्य शाखस्य तक्छज्ञस्त्वीडा एव हि ॥ १८ ॥ 
स्वामाविकञथ्रमवती क बुद्धिः पौरुषी बत ¦ 

क चैशामाकरूतमिति विचारयत चेतसि ॥ १९॥ 
परयन्‌ शङ्ख पुमान्‌ कश्चिपिित्तदूषितरोचनः। 

पीत एवेति जानाति बम्तुतः शुद्ख एव सः ॥ २० ॥ 
तथास्पजडबुद्धीनां दुष्ट एवेति निश्चयः | 
भवेयदयपि शाखार्थं वस्तुतः शुदड एव सः ॥ २१॥ 
तात्पर्यं खोकवाक्यानामपि न ज्ञायते यया | 
तयेरावाक्यनिन्देति साहसं यञ्यतामिदम्‌ ॥ २२॥ 
अहो ते कुरखा बुद्धिरहो सम्यगनुष्ठितम्‌ । 

इति यत्कोधज वाक्यं वदन्यागस्छरतं प्रति ॥ २३ ॥ 
राब्दमात्रानुसधाने तद्भाति स्तुतिवाक्यवत्‌ । 


यस्तु तात्येविज्ञाता स कुत्सां निश्चिनोति ताम्‌॥ २४॥ 


१ अय छोकः आ पुस्तके नास्ति, 
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ततस्तात्पयेविन्ञानं स्त्रापक्ष्यत॒ चव्य | 
ज्ञायते किं तु छोकाना प्रसङ्गनेङ्गितादिना ॥ २५॥ 
ईश्वरस्य तु तात्पर्य कथं वा ज्ञायतां नृभिः। 
तस्मान्न दृष्यतां शाखं बुद्रल्पत्वमूद्यताम ॥ २६ ॥ 
तात्पथैज्ञानञ्युन्यानां यो ह्यो भाति शब्दतः। 
ज्ञायमाने तु तार्प्ये सालन्यथेवावभासते ॥ २७ ॥ 
नन्वेवं गृूहढतादर्यं॑नेश्चरः प्रणयेन्मतम्‌ । 
तदि. स््रोपकाराथैमिति चेन्मेवम॒च्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदुक्छमतिगम्भीरं दोषटृिसमीक्षितम । 
तदेव श्रदया दृष्टं नितरां सग्रहं यतः ॥ २९॥ 
नथा हि शाख्मार्मषु श्रदधानास्तु ये रताः। 
त्थ सखेन गृह्णन्तः परं पम मजन्ति च ॥३०॥ 
तकेटष्ट्या तु ये दोषांस्तत्र परयन्ति बाछिराः। 
देशारायः कथं ज्ञात इति तान्प्रति नो वचः ॥ ३१ ॥ 
दुर्बोधं रूपमीरास्य तन्नीतिरपि दुम्रहा ] 
तद्रोधकस्य शाखस्य गाम्भीयैमपि युज्यते ॥ ३२ ॥ 
रौकिकैरपि भूपाः कल्प्यते या प्रजावने । 
नीतिस्तस्स्था अपि जनैर्ञायन्ते नेव हेतवः ॥ ३३ ॥ 
कथं पुनभेगवता नानाहेतुमयी परा । 
नीतिभवेन्न गम्भीरा यत्र मुह्यन्ति सूरयः ॥ ३४ ॥ 


२८ 
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नृणामत्यच्पबुदित्वात्सूष्ष्मगम्भीरवस्तुनि 
भवन्ति सरायाः पुंसां तदि. तस्यास्ति भूषणम्‌} ३१५ ॥ 
प्रसिद्धं सहसा बुदेः सुक्ष्मार्थानववोधनम्‌ । 
तया ज्ञायेत चेदं गाम्भीर्यं नाम कि ततः ॥ ३६॥ 
प्रतयुतापि च यच्छाखं सहसा गह्यते धिया । 
न ॒तदैश्वरतच्वेन युक्तमस्तीति त्यते ॥ ३७॥ 
नूनं मवन्मतं सर्वं बार्धीगोचराथेकम्‌ । 
नरेरिव कृतं भाति प्रकल्प्येव स्रया धिया ॥ २८ ॥ 
मोक्षो विष्रभोगात्मा गत्यभावस्तथा परोः। 
अनेकजन्माकथनं टृैकभवसंमतिः ॥ ३९॥ 
चित्तदूषकद्‌ ताया येऽथाश्चान्ये भवन्मत । 
संमोहनाय बाङानां कल्पिता इव भान्ति त ॥ ४० ॥ 
तथा सवमतविश्वासमात्रेणाघौधमोचनम्‌ । 
इत्यपि स्वमतेऽन्येषां प्रवेरायेव कल्पितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मूत्यैचौप्रतिषधादि नामकीतैनवजनम्‌ । 
तच्च प्राचीनसिदान्तदरेषमूरमिवेक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 
न रोष्टकाटबुच्या हि पूज्यन्ते मूतेयः कचित्‌ । 
व्यापकेश्वरवुख्येव को दोषस्तत्र भण्यताम्‌ ॥ ४६२ ॥ 
व्यापको हि स्मरतो देवो निर्टपश्च वियद्यथा । 
तद्षुद्व्या पूज्यते यत्र तत्र स्वीकुरुतेऽचनम्‌ ॥ ९४ ॥ 


(५ (५ {" 
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कि तवाज्ञा तस्य यत्राम्ति तत्रैवासो समच्यैत | 

यतः शाघ्ं प्रमाणे नः कार्याकार्यव्यवस्थितो ॥ ४१५ ॥ 
तथेव भगवन्नामकीर्तैनेन निरन्तरम्‌ । 

ईर मुहुमेद्श्चता याति तत्रापि का क्षतिः ॥ ४६॥ 
अथ स्वपितरं पुत्रः पितः पितरिति वबन्‌ । 

खदं करोति वै तद्रदीडनाम्नेत्यसद्रचः ॥ ४७ ॥ 
यन केन प्रकारेण स्वस्मिधित्तप्रवेदानात्‌ । 
प्रसीदति जगन्नाथो न तु खिदति खकवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
रोकतुल्यस्भावश्चद्‌ भगवानपि कल्पितः । 
सवेकाटमकाया स्यात्तत्तृतिश्च भवन्मता ॥ ६९ ॥ 
प्राङ्रताः खलु खियन्ति हद्विक्षेपादिकारणात्‌। 
हन्तानन्तमहिम्नस्त॒ हीयत कि तदुक्तिमिः॥ ५०॥ 
विच्वोत्पत्त्यादिविषये ये ये चार्था भवन्मते । 

स्वे ते बाटधीगम्या बाख्घोकस्पिता अपि ॥ ५१॥ 
तथा हि व्यसनित्राद्यया दाषाः प्राक्प्रतिपादिताः। 
बहवस्तत्र द्यन्त तदि बालिदाधीकरतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मढेरपि यदीयार्था गृह्यन्त सहसा धिया । 

न तदैश्वरतच्वेन युक्त नाप्यैश्वरं मतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथवा परमेरान देराऽसिमन्वाह्मणान्वित । 

पत्रि मकल नृनं स्वाभिप्रायः स्फुटीकृतः ॥ ५४ ॥ 
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अथो यावनदृरोषु भवदीयेपु चेश्वरः | 
कृथञ्चिन्नृहिताथीय स्वामुपासामुपादिङशत ॥ ५५ ॥ 
तथा हि भवतां राखं बारधीगोचराथकम्‌ । 
तथेव यथनादीनामपि माति समन्ततः ॥ ५६ ॥ 
अस्माकं त्वतिगम्भीरं वेदवाचा च दिन्यया | 
परोक्तं बहष्वभियुक्तं गूढतत्वं च दृश्यते ॥ ५७ ॥ 
वेदानां भारतादेश्च शास्रस्य मानवस्य च । 
वक्प्रागर्भ्यादनिर्वाच्याच्छडातीव विवधेते ॥ ५८ ॥ 
निरुक्तव्राह्यणादीनां सूत्रादीनां तथेव च । 
वाङ्माधुर्यादनिर्वाच्याद्‌भूयः श्रद्धा विवधेते ॥ ५९ ॥ 
यथा यथा भवद्धि प्रोच्यते तत्र दूषणम्‌ ¦ 
गाम्भीयनिश्वयद्वारा भूयः श्रद्धा विवधैते ॥ ६० ॥ 
यथार्थ भगवद्रपबोधकं ददटहेतुमत्‌ । 
गम्भीरं च प्रसन्न च शाख्मस्माकमेव हि ॥ &१॥ 
किं ततद्कवतां देशे न दृष्टं नापि वा श्रुतम्‌ । 
म्बमते च कृटप्राप्ते कवरं जातनिश्वयैः ॥ ६२ ॥ 
भवद्धिरकृतश्रदेः सहसेबोपरक्षितम्‌ | 
तस्मादसदिवामातं न त॒ गहितमहेथ ॥६३॥ 
भाति ह्यश्रदधानानां सेश्वरं सकं मृषा । 
तथा चानन्तेऽध्याये स्फुटं तदशेयिष्यते ॥ ६४ ॥ 


१ एतदादि शोकस्तक्रम्‌ आ पुस्तके पश्चिमशोधरूपेण ङिखितं ददयते 
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भवतां च दृढाश्रदाहेतोरेवोद्‌भवन्ति वै । 
अस्मच्छास्रस्य विषये नानाकारा विकल्पनाः ॥ ६५ ॥ 
वदान्व्यरचयन्केचिज्वातिम॑दः प्रकल्पितः । 
इत्याद्याः कल्पना ज्ञेया अश्रदेकमवा इति ॥ ६६ ॥ 
-नास्तिक्यतरुदिः पापिष्ठा सदथेमपि मुञ्ति । 

श्रद्धा परमकल्याणी मातेवावति मानवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
तस्मान्न साहसं कायमेश्वरेऽये सनातने । 
अश्रद्धापरमवस्तको दहयन्थायेव केवलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अचिन्याः खलु ये मावा न तांस्तकैण योजयेत्‌ 
नाप्रतिशठिततर्कैेण गम्भीराथेस्य निश्चयः ॥ ६९ ॥ 
गम्भीरमेश्वरं शाखं नृतर्कागोचराथेवत्‌ । 

तत्र दाषं न वे पदयेल्ुद्ा हि नरबुदयः ॥ ७० ॥ 
प्रतीतोऽप्यस्पया बुद्ध्या नेह दोषोऽस्ति वस्तुतः । 
तत्तत्त्वपरिज्ञानात्सा सा राङ्का निवतेते ॥ ७१॥ 


दरंति शाख्नत्रविनिणये हितोपदेको नाम वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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श्रदेव केवर राखे प्रयोक्तव्या हितेच्छुभिः । 
न॒हि तकैस्य निष्ठास्ति स बुदिमनुवतैने ॥ १॥ 
राख एवेश्वरः प्रोक्तस्तथैव तदुपास्तनाः । 
यज्ञादीन्यथ कममाणि तत्तथा न तदन्यथा ॥ २॥ 
इन्द्राया देवता याश्च गङ्गास्नानादिकं च यत्‌ । 

अन्ये चोच्चावचा ध्मा; सत्याः शाख्चकमानतः ॥ २ ॥ 
तदाक्षिपथ तकाच्चेत्सवं त्केण प्यति | 

न प्रयोजनमीदास्य न स्वगो न च रौरवम्‌ ॥ ४ ॥ 
तकैगभंप्रमन्तानां वचो टि बहुनिष्टुरम्‌ । 
उन्मूखयदरमपथं कः खण्डयितुमीश्वरः ॥ ५ ॥ 
तथा हि~ 

सरियः पुरुषसंयोगाज्नयन्त्यखिखान्नरान्‌ 
बीजानि चैव सस्यादीन्संयोगान्मृजलोष्मणास्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रासादादीन्‌ शिल्पिजना एवं विश्वस्य कल्पना । 

किं प्रयोजनमीरास्य क स्वगैः क च रौरवम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतिबन्धक प्रत्वाद्वा कारणासंनिधेरपि | 
कृतेऽपि यले पुरुषैः फरं नोत्यते कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
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ननूत्पादयितायस्य पुंसः कोऽन्यः परात्मनः । 

दूति चेदीश्वरस्यापि कोऽस्ति कर्तेति भण्यताम्‌॥ ९ ॥ 
यदयनादिजगत्कता न कर्ता तस्य कशन | 
आस्तामनादिनी तदहि पुंसामेव परस्परा ॥ १०॥ 
ननु कार्यं कचरैघीनमित्यस्य नियमस्य च । 

घटाद दृशनात्कतौ बृष्ट्यादेग्पि कल्प्यत ॥ ११॥ 
मेवम्‌- 

न हि कायस्य हेतुं पुरषे मन्महे वयम्‌ । 

किं तु संजायते कार्यं याघत्कारणसंगमे ॥ १२॥ 
स कचिच्चतनाधीनः कवित्सखाभाविकोऽपि च! 

यथा घटादौ खरम्यादिश्चतनेनैव साध्यते ॥ १३॥ 
प्रभज्ञनोप्तबीजादेस्तथेवोतयते फरम्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां हतुता हैतसंगमे ॥ १४॥ 
अत्राह- 

अन्नमापश्च जन्तूनां सर्वेषामपि जीवनम्‌ । 
नियमेन च तद्‌ बृथा काटे काले समेधते ॥ १५ ॥ 
पृथिवी षडसान्सूत पुष्यन्ते यैश्च जन्तवः । 
वनसपतीश्च विविधान्‌ रोगाणां व्याहति्यतः॥ १६ ॥ 
जायमानस्य च रिः पालनार्थं स्तनान्तरे । 
उत्पद्यते पयो धार्या यावच्चास्य प्रयोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 


२४ 
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एवं व्यवस्था महती खष्टौ या परिदृश्यते ¦ 
अकस्मात्कृत आयाता तस्मात्कतास्ति निश्ितः॥ १८॥ 
अत्रोच्यते- 

एवं व्यवस्थितजगत्कवताराक्तिरीश्वरे | 
केनापिता कुतः प्राप्ता कथमासादिता वद ॥ १९ ॥ 
एवमदूमुतसामर्थ्यं सवेज्ञमपि चेश्वरम्‌ । 

को वासजदिति ब्रूहि व्यवस्थितजगत्करतम्‌ ॥ २० ॥ 
ज्ञानं सामश्येमीडे च दृष्टे खष्ट्पयोगिनी । 

एवे व्यवस्थासयुक्तमीरो कोऽस्रजदुच्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वाभाविकी व्यवस्थेरो सोऽनादिरिति चेत्तदा 
स्व।भाविकी व्यवस्थापि जगतः किं न कल्प्यते ॥ २२ ॥ 
तथा ह्यत्रोक्तया युक्त्या तुस्या युक्तिः प्रदरिता। 

विदुषा भारकरार्येण सखसिद्ान्तरिरोमणो ॥ २३ ॥ 
मूर्तो धता धरित्याश्चत्तस्याप्यन्यस्ततोऽपरः । 
अनवस्थेवमन्त्ये चेत्खराक्तिः सादिमेऽस्तविति॥ २४॥ 
अकस्माटलात्पतदृष्ट्वा जरे चकितचेतसः। 

अधीरा हैखविद्वांसः कञिदीडो प्रचक्षते ॥ २५॥ 
जगदत्यद्‌ सुतं दृष्ट्वा यदि कर्तास्य कर्प्यते | 
ईैराऽप्यद्‌भुतताहेतोभवेत्कतपरम्परा ॥ २६॥ 


१ आ पुस्तक एतदादि शनोकद्व्र पञ्चिमशोघरूपेण लिखित दश्यते. 
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किं च व्यवस्था जगतो यदि स्यादीङ्ञानिभिता। 
नियमेनैव सा तिष्ठेदीशः प्रमाणिको यतः ॥ २७॥ 
महतां व्यवहारो हि नियतो भवति ध्रवम्‌ । 
क्षणमन्या क्षणादन्या तियं श्षुद्रहदां कृतिः ॥ २८ ॥ 
ततो जनन्याः स्तन्यादि यदि चेदीदानिमितम्‌, 

न भरियेत दिशाः कोऽपि श्चधा निःस्तन्यमातृकः॥ २९॥ 
पुनरप्यखिरं विश्व यदि स्यादीदकतैकम्‌ 

तदा वृष्टयन्नपानादि न कुयौद्रोरवावहम्‌ ॥ ३० ॥ 
स ह्यात्मनः प्रभावेन शक्तुयादवितु नरान्‌' । 

न कुर्यादेव वा व्यर्था पिपासां च क्षुधामपि ॥ ३१॥ 
तस्मात्स्वभ।वतः सन्ति विश्चस्मिननद्‌भुता गुणाः। 
बुदिमद्भिः किं तु जनेस्तत्तवर्थेषु योजिताः ॥ ३२ ॥ 
धमौधर्मौ केन दृष्टौ क स्वगनरकावपि । 

देहे पञ्चत्वमापन्ने कि तन्नामावरिष्यते ॥ ३३ ॥ 


नरेस्तुल्या अपि यथा परावो मरणात्परम्‌ । 
पृथिन्यादौ विलीयन्ते को विरोधो नरेष्वपि ॥ ३४ ॥ 
बेहदोषाणि द्श्यन्ते मनानि सकरान्यपि । 
तानि नैशानि वे तस्मादविश्चास्यास्तदुक्छ्यः ॥ ३५ ॥ 
कस्माच्चेरो मतं कुयात्‌ कि हि तस्य प्रयोजनम्‌ । 

चरणां स मुक्तिमिच्छेच्चेक्कि न दद्यात्तथेव ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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यदि चेक मतं कुर्यात्तद्विरूदान्यसो तदा । 
बरासखमलोपयेदेव यदीच्छति नृणां रिवम्‌ ॥ ३७ \ 
पुरुषा भिन्नदेक्ीया मतान्युच्चावचानि त॒ । 
धर्मेभीत्या प्रवृ््यर्थं॑नृणांँ नूनमकल्पयन्‌ ॥ ३८ | 
अकस्मात्वात्पतदृष्ट्वा जरं चकितचेतसः । 
ईैरोऽस्तीत्यवदन्केचिन्मूढटा अनुययुश्च तान्‌ ॥ ३९ ॥ 
यदेरयाः पुरुषाः स्वे एकमत्यसखमाविनः ! 
तदेश्यानां मतमपि टदृष्टमेकपथाध्रितम्‌ ॥ ९० ॥ 
निसगांद्धिन्नमतयो यदेद्याः मन्ति मानवाः | 

तत एव हि तदेश्थैः कतं बहूपथं मतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
बह्वार्याणि श्रुयन्ते यानि म्रन्थेषु केवलम्‌ । 
नेकमप्यधुना तेषु दश्यते कहिचित्कचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
तथा हि मनजः सार्ध संवादा ईश्वरस्य च | 
अरारीरास्तथा वाचो घमेविश्वासकारिकाः ॥:४३ | 
एवमाश्वयैकर्माणि धर्मश्रद्धाप्रदानि त | 

क्षणे क्षणे प्रजातानि श्रुयन्ते म्रन्थमात्रतः ॥ ४४ ॥ 
नेकमप्यधुना कस्मादृश्यते धर्मकाङ्क्षिभिः । 

नृणां तद्ञ्चनायेव सर्वं धूर्तैः प्रकल्पितम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
प्रमत्तानामिदं गीतं तकेसंपकंककैशम्‌ । 
निरोद्धुं कः समथोऽर्ति शुष्कतकेसमाश्रयः॥ ४६ ॥ 


१ ^ यदि वापि मत '-आ, इ. 


~ ८ 


अव्यायः ४ ] श।दतविनिणयः २७ 


यद्यप्यत्र वदेत्कश्िद्‌ बुदिमान्‌ किंञ्चिदुत्तरम्‌ | 
तस्याप्यन्यो वदेदेव नान्तस्तक॑स्य विद्यते ॥ ४७ ॥ 
अपहाय ततो दोषांस्तकदषिसमीक्षितान्‌ । 

कायेः राखे सखविश्वाप् आत्मनो भद्रमिच्छता।॥ ४ ८॥ 
अथापि धम॑ज्लानार्थं॒वेदराखाविरोधतः । 
नरस्तकं ॒प्रयुञ्ञानो न दुष्ट मनुरव्रवीत ॥ ४९) 
दविस्नभावा हि पुरुषा नास्तिका आस्तिका इति, 
यत्स्वभावो मवेयस्तु तथार्थ सोऽधिगच्छति ॥ ५० ॥ 
क्रियन्ते यादशास्तकी बाटिरोधर्महन्तमिः | 

न ते कृतधियां चित्तमधिरोहन्ति जातचित्‌ ॥ ५१ ॥ 
तकां यद्यपि भूयांसो वाक्स्तम्भाय प्रदररिताः। 

तथापि विश्वरचना करोत्यास्तिकतां दृटाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ईशो नास्तीति जल्पन्तो मूढान्मन्यन्त आग्तिकान्‌ | 

त एव वस्तुतो बारा इति जानन्ति सूरयः ॥ ५३ ॥ 
तत्वेषु खोकिकाथीनामपि मुह्यति यन्मतिः | 
धमेतक्व दूषयन्तः किं ते न वत बालिशाः ॥ ५४ | 
यश्च मूढतमो रकि यश्च बुद्धेः परं गतः । 
तावुभौ सुखमेधेते द्धिरयत्यन्तरितो जनः ॥ ५५ ॥ 
भवद्धिरपि तकण यदि दोषाः प्रकल्पिताः | 

तावता बरूत किं त्याञ्य एष पन्थाः सनातनः॥ ५६ ॥ 





१ एतदादि छोकपटूकम्‌ आ पुम्तके नास्ति, इ पुस्तके च शोध्रह्पेण 
पश्चाछिखित दृश्यते, 
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को वेद्‌ धातुराक्ूतं तत्वं धर्मस्य चैव यत्‌ । 

अन्यस्य चान्यथा भानं नलु स्वाभाविकं चृणाम्‌॥५७॥ 
कुरय्ययपि वाक्स्तम्भे कुतको भवदीरिताः । 

तथापि वैदिकादर्मात्सतां शरदा न हीयते ॥ ५८ ॥ 
नस्मान्मोघा भवत्तको अत्यस्पधिषणोद्‌भवाः 
सवेशुदतमं शाखं श्रयं हितकाङ्क्षिमिः ॥ ५९॥ 


कि, कि, ¶\ क 


इति गाखतत्वविनिणेये राखश्नद्धावरयकताकथनपूवेकतकाप्रतिष्ठान- 
निरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ | 


य 





१ अत उत्तर ^" प्ररक्रुड्यादिनिमणे या तावच्छिल्पिना कृतिः । सापिन 
नयते पुम्भिः सहनाभ्याषवर्भितेः ॥ फ पुनजंगता कैरचिन्त्यङ़ तशालिनः । ज्ञायेत 
सहृरा तच यच्छतु प्रदर्शितम्‌ ॥ गम्भीरः शाख्रविषयो न ग्राह्याऽस्पमनीषन । 
न च दूषयितुं योग्यः स्ववुद्धिकृतनिश्वयेः ॥ ” इति -छटोकत्रयमधिकम्‌ आ पुरक 
इ पुस्तके स्वतच्छरशों त्रय प्राग्टिखितमपि पश्च।(न्नेषकासित ददयत. 





वञ्च मोऽध्य। य॒ 


"येऽथोः शाखेषु संप्रोक्तः सन्तम्त कि तु दुगीमाः। 
अवबोधाय चैतेषामुपपत्तिः प्रददयैत  ॥ १॥ 
ईश्वरः स्रगनरको ध्मीधमीदिकं च यत्‌ । 

सत्यं मत्वोपपाच तद्‌ युक्त्या तदनुक्रुटया ॥ २ ॥ 
सत्यान्मतेव राखाथानुपपत्त्योपपादयेत्‌ । 
नोपपत्त्यनुरोधेन ते दृष्या इति मे मतिः॥ २३ ॥ 
नन॒ शाखप्रमाणतपरीक्षावद्यमदत 1 

नो चेद्‌ धूतेकरतं किञ्चिन्मतं मन्तव्यतां बजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अच्रोच्यते-- 

यदि कथिन्महाबरुदिः सवेतः सूपपत्तिमत्‌ । 

धूतैः प्रकल्पयेच्छाख्र परीक्षयेतास्य क ततः ॥ ५ ॥ 
बुद्धिमन्तो नरा धूर्तः शक्रयुः कठमीदशम्‌ । 
बुदिमान्कत्पयेदत्तत्सदोषं कच्पयेत्कुतः ॥ £ ॥ 
अल्पमस्पकथं चैव॒ सवैतः सूपपत्तिमत्‌ । 
बुद्धिमांश्चन्मतं कुयात्‌ क्रियतामस्य कि ततः ॥ ७ ॥ 


१ अतः पूर ‹ भीः ` इत्येकम्‌ अ पुस्तके, ‹ हरये नमः. इति आई 
पुस्तक्योश्च, 
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परीक्षा सुप्रय॒क्तापि नेह स्यात्कायैकारिणी | 
सदोषाथविहीने हि परीक्षा किं करिष्यति ॥ ८ ॥ 
तस्मादेवविधाः शङ्गा निरथं एव केवलम्‌ । 
किं त्राय; संमतं यदयत्तस्माणमिति स्थितिः ॥ ९ ॥ 
श्ुतिस्म्रत्यादिके साख पूरवेरा्यः सुसंमतम्‌ । 
वेदाः प्रमाणमूधेन्या एष पन्थाः सनातनः ॥ १० ॥ 
वयं टि भगवद्वाचि ददं विश्वसिमः श्तौ । 
श्रद्धा चटति नास्माकमप्यसतकट्पनारतेः ॥ ११ ॥ 
वेदानां भारतादेश्च शास्चस्य मानवस्य च | 
व।क्परागर्भ्यादनि्वाच्याद्‌ भूयः श्रद्धा विवधैते ॥१२॥ 
निरुक्छ्बाह्यणादीनां सूत्रादीनां तथेव च । 
वाङ्माघुर्यादनिर्वाच्याद्‌ भूयः श्रद्धा विवधैते ॥ १३ ॥ 
तरेतदैश्वरं शास्र प्रसन्न गृढहेतुमत्‌ । 
राङ्ापङ्कनिरासार्थं बोधार्थं चोपपायते ॥ १४॥ 
साख्रायुगैवोपपत्तिनो पपत्यनुगं तु तत्‌ । 
स्वतःप्रमाणकं शासख्रमुपपनिस्त॒॒ तदिदे ॥ ११५॥ 
ईश्वरः स्वभैनरको धर्माधर्म दिकं च यत्‌ । 
सत्यं मत्वोपपाद्य तदुक्त्या तदनुच्रृखया ॥ १६॥ 
सत्यान्मत्वैव रा।सखरार्थानुपपत्त्योपपादयेत्‌ । 
नोपपत्तयनुरोधन ते दृष्या इति मे मतिः ॥ १७॥ 
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उपपत्त्यनुरोधाच्चेच्छाख्प्रामाण्यमिष्यते 
राघवात्स्गेनरकौ धर्मान्यो च न सिध्यतः ॥ १८ ॥ 
ईेश्वरादभवन्स्वे यद्वा सखपितृमाततः । 
म्रतरू्ध्वं विटीयन्ते राघवादसित्विद्‌ं वरम्‌ ॥ १९॥ 
एतावानेव वै राखे यस्मिन्नर्थो भवेन्मतः । 
तदेव युक्छमन्यानि हैयानीत्यपि सेत्स्यति ॥ २० ॥ 
किमर्थौ स्रगेनरको धर्माधर्मैकथा बृथा । 
यावञ्जीवमुषित्वेह्‌ ्ट.यन्त इति टाघवात्‌ ॥ २१॥ 
नाध्मेप्रमवं दुःख न धर्मप्रमवं खखम्‌ | 
तत्तत्मयोगज दुःख तत्तत्संयोगज सुखम्‌ ॥ २२ ॥ 
रीता्य्थान्सेवमानः पीड्यते च ज्वरादिभिः | 
स्वादन्नमथं ज्ञानो नीरोगः सुल्मेधत ॥ २३॥ 
तदेवं युक्तिसिदधामिबेह्वीभिरुपपत्तिमिः । 
दूष्यन्तां किमु शास्त्ता अथा धममादिकास्तु य ॥२४॥ 
कि तु शाख्ेषु ये प्रोक्ता अर्थाः साधव एवते । 
इति मत्वोपपत्तिस्तु तद्ोधाय प्रयुज्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
योऽयं शाख्रोदितोऽ्थोऽसो संभवेद्रा न संभवेत। 
इति राङ्कानिरासाथ बोधाथं चोपपाद्यते ॥ २६॥ 
सुग्रहो जायते ह्यर्थो दृष्टान्तायर्निरूपितः । 
असंभव दिश्ङ्काश्च गच्छन्त्यर्थोपपादनात्‌ ॥ २७ ॥ 


२ 
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तथा हि लखोकनरपतिदृष्टान्तादिभिरीश्चरः 
तत्तत्कमेफर यच्छत्येवमादि प्रबोध्यते ॥ २८ ॥ 
अथेधमादिके सत्यं मत्वा रासखैकमानतः । 
सिदस्येव गतिरेषा दृष्टान्ताः प्रकल्प्यते ॥ २९ ॥ 
तिरस्कियेत चेच्छाञ्चवचो ध्मादिबोधकम्‌ । 

तथापि तकैसिद्धाया उपपत्तेस्तु न क्षतिः ॥ ३० ॥ 
यथा राजा प्रजाकमफटं यच्छति वै तथा । 
ईश्वरेणापि तदेयमित्येवं नियमः कतः ॥ ३१ ॥ 
करीडाथमीश्वरोऽखाक्षीष्टोकांस्ते मत्यनन्तरम्‌ । 
मुच्यन्त इत्येव परं खाघवादुपपश्यते ॥ ३२॥ 
करं च सृष्टः पूवेकाटे नासज्ञीवासतु केचन । 
असन्तः खेच्छया सटा ईंरोनेति भवन्मतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इत्थमीरोन सेषु तेषु पापतां नृणाम्‌ ! 
अनन्तो नरके वास इति तावद्संभवि ॥ ३४॥ 
कथमीराशिकालक्ञस्तेषां वे दोषदराटिताम्‌ । 
भविष्यतकाछिकीं जानन्दुःखभोगाय तान्सजेत्‌॥२३५॥ 
मत्सष्टेषु भविष्यन्ति खल्वेते पापबुदयः । 

ततो ऽतिदुःखभोक्छार इति जानन्कथं सजेत ॥ ३६ ॥ 
न हि दोषावह वस्त॒ प्राक्रतोऽपि सिसक्षति। 
दयालुश्च मविष्यज्ज्ञः कथं दुःखाय तान्स॒जेत्‌।॥ ३७ ॥ 


अध्यायः ५ ] शास्रतत्वविनिर्णयः ४३ 


ये तावदीशसषटेषु सखगतास्तजनर्वरम्‌ । 

ये पुनर्मरकावासास्तेषां सष्टिनिरथिका ॥३८ ॥ 
कथं नु दुःखभाजः स्युः सग्येरन्नैव ते यदि | 

न दयाखोरिदं योग्यं सृष्ट्वा तदूदुःखद्दौनम्‌॥ ३९॥ 
तस्मान्न स्वगैनरको धर्माधर्मौ निरर्थको ) 
उपपत्त्या त्विदं सिष्येच्छाखरं चद्वमन्यत ॥ ४० ॥ 
नन्वीश्वरः कमेफरं न दद्याद्यदि चेत्तदा ! 

प्रजा भवेयुरुदुवृत्ता इत्येततसोपपत्तिकम्‌ ॥ ४१॥ 
अत्रोच्यते- 

कमेणः फलमस्तीति सवे जानन्ति यद्यपि । 

तथापि रोके दुवेत्ताः सन्त्येव बहवो नराः ॥ ४२ ॥ 
ये तावत्साधवो रोके ते तु सदृढृत्तमास्थिताः। 

अथ दुष्टसख्रभावानां न स्वपे पापजं भयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तथा धमोययभावेऽपि ये तावत्सत्खमाविनः । 
परदुःखानि जानन्तः पीडयेयुनं ते परान्‌ ॥ ४४ ॥ 
अथ दुष्टस्रभावा ये निधृणाः परपीडकाः । 

तेषां सत््वेऽप्यसक्े वा वृत्तं तूमयथा समम्‌ ॥ ४५ ॥ 
किं न चावोकटोकेषु व्यवहारः प्रवतेते । 

न ते धर्ममधरमं वा मन्यन्ते नारकं भयम्‌ ॥ ४६॥ 
स्याटवेदमीश्वरस्येव सामर्थ्य किञचिदद्भुतम्‌ । 
व्यवहारे निराबाधो येन लोके प्रवतेते ॥ ४७ ॥ 
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किं च धर्माधम॑फर नराणां सस्मवरत्तये । 
भवन्मतानुसरेण सवैथेतन्न सिध्यति ॥ ४८ ॥ 
भवन्तः खलु मन्यन्ते वयमेव हि धामिकाः। 
मतान्तरानुसारिण्यः प्रजास्तूत्पथगा इति ॥ ४९॥ 
तस्माद्माधमेफट यद्यपीशेन निमितम्‌ । 
तथाप्युतथगामितं प्रजानां तद्वस्थिति ॥ ५० ॥ 
धमौधमफटठं तस्मान्नास्त्येव नरकादिकम्‌ । 
किं तु जीवा मृतेरू्वं मुक्ता इलस्तु टाघवात्‌॥५१॥ 
उप्रपत्तिवदादेवं टखाघवाद्यनुरोधतः । 
सवो छप्यति शाखार्थं यद्यसाववमन्यते ॥ ५२॥ 
तस्माच्छस्त्रेषु ये प्रोक्ता अथास्तदनुक्रूलगा । 
उपपत्तिः प्रयोक्तव्या न विरुद्धा तु कहिचित्‌॥ ५३ ॥ 
अतो वेदपुगणादो ये येऽथाः प्रतिपादिताः | 
सत्या एवोपपत्तिस्तु तद्ोधाय प्रकल्प्यते ॥ ५४ ॥ 
काचित्तत्रोपपत्तिश्च दृष्या स्यादपि चेद्यदि 
न दूष्यं तावता शाखमन्यथेवोपपाद्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राखरायुगैवोपपत्तिर्नोपपत््यनुगं त॒॒तत्‌ । 
स्वतःप्रमाणकं शाख्रमुपपत्तिसत॒ ॒तद्विदे ॥ ५६॥ 
को वेद्‌ धातुराक्रूतं तत्वं धर्मस्य चैव यत्‌ । 
अन्यस्य चान्यथा भानं ननु स्वाभाविकं चृणाम्‌।।५७॥ 


अध्यायः ५] रा ख्तत्तवर्विनिणेयः ४५ 


टके बुद्धिमतां कृत्यं ज्ञायते नात्पत्ुद्धिभिः । 
बुदधिभद्भयोऽपि सर्वेभ्यो भगवान्ुदिमत्तरः ॥ ५८ ॥ 
काशिदच्र प्रवक्ष्यन्ते मया या उपपत्तयः | 
न च तावत्य एव स्युरन्यासामपि संभवात्‌ ॥ ५९ ॥ 
काचिद्‌ दूष्या यदि भवन्मयोक्तासूषपत्तिषु । 
अन्यास्तत्र प्रकल्प्यन्तां न दूष्यं तरेश्वरं वचः ॥ ६० ॥ 
अन्या अपि स्युरत्रा्थे निश्वयनापपत्तयः । 
मया त्वत्र प्रदद्यन्ते आत्मन्ञानानुसारतः ॥ ६१ ॥ 


इति राखनच्रविनिण्ये शाखभ्योपपत्तिनिगपेक्षस्चतःप्रामाण्य निरूपणं 
नाम पञ्चमोऽध्यायः | ५॥ 


ष्ठो ऽध्यायः 
(पूर्वार्धम्‌ ) 
तथा हि शाखदष्टानां बहुतरादष्वनां तु यः । 
दोषः प्रतीयते तत्र समाधानमिदं श्रणु ॥ 
यद्यपीश्वररूपस्य यथाथेन्ञानमेककम्‌ । 
मुक्तेः साधनभित्याहूने प्रकारान्तरं कचित्‌ ॥ 
यथा्थमगवदूरूपावबोधे चैककारणम्‌ । 
वेदान्ता इति सिदान्तः श्रुतिषु स्मरणेषु च ॥ 
यथार्थं भगवद्रूपं यथा वेदान्तददाने । 
कृथ्यते तदिहास्माभिरूपरिष्टास्रवक्यते ॥ 
तथापि मन्दवुद्धीनां तकंदूषितसंविदाम्‌ । 
न येषामधिकारोऽस्ति त्ते वेद न्तबोधिते ॥ 
भ्रयस्तेषामपि भविति मत्वा दयादुना । 
क्ताः राखान्तराध्वानः सर्वेषां हितमिच्छता ॥ 
अतक्येसदसत्क्मपरिपाकवशान्दरणाम्‌ 
आनन्त्यमधिश्राणामत्तमाधमरूपिणाम्‌ ॥ 
टर्यन्ते पुरुषा रोके येषां वेदान्तदरने । 
शुद्धेऽपि श्चतिसिदेऽपि श्रदाभावोऽधिकारजः | 
तथा दीश्वरकरष्णादयाः साङ्ख्यमेव गति षिदुः। 
तकंविद्यामथ परेऽमन्यन्तोदयनादयः ॥ 


९ ॥ 


२९|| 


२॥ 


४ ॥ 


^+ ॥ 


६ ॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


९ ॥ 
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एवमन्येऽपि बहवस्तकान्दोलितचेतसः । 
नानामागीन्प्रपद्यन्ते टैतवादपरायणाः ॥ १०॥ 
अनवाप्ताधिकारास्ते बेदान्ताथोवगाहने । 
उपासमाना गोविन्दं स्वसवटष्ट्ययुस्ारतः ॥ ११॥ 
काटेनाप्ताधिकारास्ते दंशोपासनगोरव,त्‌ । 
ग्राथार्थ्येन हरिं ज्ञाता मुच्यन्ते सवेबन्धनात्‌।॥! १२ ॥ 
ये चैते बहवो माग मन्दबोधप्रयोजनाः । 
बेदान्तबोघह्वारेव तेषां मोक्षे समन्वयः ॥ १२३॥ 
नन्वेवमधिकाराणामानन्त्यादष्वनाम्पि | 
बह्सवेऽपि कथं तेषां विरोध उपप्दयते ॥ १४॥ 
विरुटेरष्वमियौन्त एकमर्थं कथं नराः | 
लमेरन्नथ सर्वेषां प्रामाण्यं च सक्रत्क्थम्‌ ॥ १५॥ 
अत्रोच्यते-- 

मन्दानां तत्वबोधाय शाखादिभिरिवोडराट्‌ ¦ 
बहुपरकरेरीरोऽपि वण्यते ददौनान्तरैः ॥ १६॥ 
शधं भगवतो रूपमाह बेदान्तदरनम्‌ । 
तद्विरोधे न तात्यमन्येषां किं तु बोधने ॥ १७ ॥ 
यथा ह्यकः पुमानाह प्रासादे दश्यते विधुः | 

अन्यो वदति शाखायां पद्य चन्द्रमसं सिति ॥ १८ ॥ 
विरुदध.ऽपि तयोवोक्ये सछ्कसखामाण्यराटिनी ) 
सूक्षमार्थबोधेकाथत्वात्तथा शाखेऽपि बुध्यताम्‌॥ १९ ॥ 
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किं चाधिकारभेदेन भवेन्मामविरोधिता । 
स्थानभेदायतो रोके विरोधो दद्यतेऽष्वनाम्‌ ॥ २० ॥ 
यथा कारी जिगमिषठगेयास्थो यदि पृच्छति। 
तत्त्यांसते बरुवन्त्येनं ब्रज त्वं पश्चिमां दिशम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ प्रयागदेङीयः कारीगमनकाम्यया | 
पृच्छ्लनां स्तु तत्रयेः प्राचीं याहीति चोच्यते ॥ २२॥ 
प्राचीपश्चिमगामित्वे बिरूढमपि सवेथा । 
भिन्नदेरास्थिते्हेतोः फर्मेकं प्रयच्छति ॥ २३ ॥ 
तथेवातक्यसदमत्कमेणां परिपाकतः | 
नृभ्यो भिन्नाधिकरिभ्यो नैकोऽध्वा प्रदिरोतफरम्‌॥२४॥ 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ करुणावरुणाख्यः । 
मागोन्नानाविधांश्के यैः सरवे श्रेय आप्नयुः ॥ २५॥ 
तथा हि सवेशास्रषु साङ्ख्यकाणादकादिषु | 
तथेव वैष्णवायेषूपासामार्गेषु सवशः ॥ २६ ॥ 
पराक्रतस्वदोषेषु बहूयुक्तिनिरूपणेः | 
काणादं मन्वते केचिकेचित्साङ्ख्यादिकान्यपि॥२७॥ 
केचित्तु वेष्णवं मार्गमन्ये ेवादिकांस्तथा । 
पुंसां भिन्नाधिकारित्वस्याभिन्यज्ञकमस्त्यदः ॥ २८ ॥ 
कि च यस्माज्गन्नाथश्चक्रे मागन्पृथग्विधान्‌ । 
मिन्नाधिकाराः पुरुष। इत्यस्मादपि निथितम्‌ ॥ २९ ॥ 
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राख्रानुगेवापपत्तिनोपपत््यनुगं दहि तत्‌ । 

इति यत्परागिह प्राक्त तच ध्येयं क्षण क्षण ॥ ३० ॥ 
यम्मिन्‌ यस्य भवन्मार्गे रचिः साच्रण बाधित। 
तर्मिस्नम्याधिकारोऽम्तीत्यधिकारस्य बाधकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इदं च पर्यतशस्य सामर्थ्य यदस जनः । 
विराधिषप्वपि शास्रपु स्वाधिकारानसारतः ॥ ३२॥ 
एकं निधित्य गृह्णाति न त॒ मोहं प्रप्त 

एतन मोहकरच्छास नैरामित्यपि खण्डितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्मच्छास्रीयमागोणां विरोधोऽपि न दोषभाक्‌ | 

फटे चैकं परयच्छन्ति दृष्टन्तं तत्र तं स्मर ॥ ३४ ॥ 
अत आज्ञास्वरूपाणि राख्राणि परमेशितः । 
आदिरान्ति बहुन्मागांन्दाषवन्ति न कर्हिचित्‌ ॥ ३५ ॥ 
तथेव वेष्णवादीनां मार्गाणां च निदृरहने | 

तस्य तस्येव माहात्म्यवणनं च न दुष्यति ॥ ३६ ॥ 
तथा दयक परेशानं नानोपाध्युपलक्षणेः 
बहुधापदिशन्ति स्म॒तत्तद्रव्यनुसारतः ॥ ३७॥ 
न चाप्युपाधिसंबन्धो भवदीरास्य तावता 
दुक्तोने मन्दधीगव्ये तम्य शाश्चैरूदीरणात्‌ ॥ ३८ ॥ 
ननु चोपाधिरेबन्धो यदयटीको भवेत्तदा | 
असत्यारंसिना मान्यं कथमेरोन तद्वद ॥ ३९ ॥ 
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उच्यते~- 

ट्टा. किलेयं रिष्टानां रीतिः सृ्ष्माथेबुदये | 
असत्संबन्धकथनं राखाचन्द्रमसोरिव ॥ ४०॥ 
ईरो हि सवैरि्टटानामाया सीतिप्रवतैकः | 
द्यावान्मन्दबुद्धीनां स्वस्याप्त्ये तद्कस्पयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
किं त्वेक एव मार्भेषु मागेः साक्षारफटप्रदः। 

स एव सेन्यत मर्वैजनैः शदाधिकारिभिः ॥ ४२ ॥ 
तद्द्वारा प्रापकाश्चान्ये मता मन्दाधिकारिणाम्‌। 

तत्वं तु विरखास्तस्य श्रदधाना जना विदुः| ६२ ॥ 
यथा प्रयागनिटयः किप प्राति कारिकाम्‌] 
चित्रकरूटनिवासानां प्रयागद्वारिका गतिः ॥ ४४॥ 
नन्वेवं मागैमेदेऽपि न वस्तुनि विकल्पना । 
भवेत्तहि पुराणषु कथाभेदः कथं स्थितः ॥ ४५ ॥ 
उच्यते- 

कृतैव कल्पमेरेन कथाभेद्व्यवभ्थितिः 

इतो ऽन्यदुत्तरं यत्स्याद्धवतेव तदुच्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पोराणिकानामन्ञानान्न युक्ता तस्य कल्वना । 
परस्परपुराणाथाौन्‌ सर्वे जानन्ति ते यतः ॥ ४७ ॥ 
सर्वेष्वपि पुराणेषु सर्वेषां नामदशैनात्‌ | 
एककरारोद्धवस्तेषां कतर्ञानं च तक्यैते ॥ ४८ ॥ 


अच्यायः ६पू. | ञाल्लतत्वार्वनिमेर्यः ५५ १ 


न हि जानन्विरुडाच वक्तुधीैत कडि चित | 
स्वार्थाप्रचारणाह्धिम्यत्‌ किं पद्यन्गते जापतत्‌ | ४९ ॥ 
न वा मताभिमानस्य युज्यत तत्र हैतता । 
अमभवदहुंकारा भियन्त हि कथा अपि ॥ ५०॥ 
रामात्कचिद्ष्मणाच मृतिः कुम्मश्रुतः श्रुता । 

कथं स्याद्भिमानान््र को बाथैः कस्य हीयते ॥ ५१ ॥ 
किं च द्रयोविवदतोरभिमानो भवदपि । 

ऋग्वेदे पुनरेकस्यागचि प्राक्त कथाद्वयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अदितेदक्षजन्यत्वं दक्षस्यादितिजन्यता । 
अर्थेऽपि चैकगुक्तेऽभ्मिन्नभिमानः कथं भवेत्‌ ॥५२॥ 
एकस्मिन्नेव च अरन्ये कचिदधट्रये क्षणात्‌ । 

न विरोधेऽस्ति तात्यमिति कि नावबुध्यते ॥ ५४ ॥ 
नन्वेकस्य स्तुनावन्यनिन्दा या परिदर्यते | 

दोष आमाति सोऽस्माकमिति चेदुच्यते श्वणु ॥ ५१ ॥ 
अहो ते कुशला बुदिरिति कोधपुरस्सरम्‌ । 

वचो न भजति खार्थ कि तु गहपरं हि तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तस्मान्नेवप्रतीता्थः मवेत्र परिगृह्यते । 
लोकेऽपि व्यवहारोऽसौ का तु शाखे विचारणा ॥५७॥ 
किं तु लोकिकवाक्यस्य सुटभोऽस्त्य।शयग्रहः 
गम्भीरस्य तु शाखस्य न्यायसाहाय्यतो भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
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तथा च न हि निन्दाख्यन्यायस्य परिशीटनात्‌ | 

तस्य शास्रस्यखस्वेवमभिप्रायः प्रतीयत ॥ ५९ ॥ 
अन्येषामवमत्वोक्ति विना स्तत्यप्ररीसनम्‌ । 
निरङ्कुडौ न हि भवेदिति स्त॒तिपरं हि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
अत एव हि सवत्र श्रतेः प्रामाण्यमुच्यते । 
कचिदन्यप्ररोसायां गुणवाद इतीय॑त ॥ ६१॥ 
तथैव गङ्खस्नानादेयत्रामूत्यैचैनादिनः । 
उक्तेऽपि पुण्यहेतुत्वे निषेधो यः कचित्स्थितः ॥ ६२ ॥ 
तस्यापि खलु तात्पर्य ॒विदुस्तात्पयेतरेदिनः । 
चित्तशुदिमनोदान्तीश्वरक्ञानादिसेस्तवे ॥ ६३ ॥ 
तथा हि सृष्षमबुख्यैतच्छडया च विचायेताम्‌। 

न खल्वाकर्मिकी निन्दा मू्येचादः करता कचित्‌ ॥६४॥ 
कि त॒ हृष्छोधनादीनां प्ररतावेष्वेव दृश्यते । 

न॒ चाभिमानम्रूटत्वराङ्कायाश्चात्र समवः ॥ ६१५ ॥ 
एषेव सेतिरन्यासां निन्दानामपि दर्ये । 
तस्माद्विरोधे तात्पर्य न तासां कि त॒ तत्सतो ॥ ६६ ॥ 
एकस्मिन्नेव च मन्थे मिथो न्यूनत्वद्शनात्‌। 

न विरोधेऽस्ति तात्येमिति किं नावबुध्यते ॥ ६७ ॥ 
एवं विष्ण्ववतार।णां शाक्तं प्रोच्यते कचित्‌ । 

तं च राक्तिप्ररेसाथेमथेवादं प्रचक्षते ॥ ६८ ॥ 
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भूयो ऽभ्यस्ता्थ॑तो यो हि विरो; प्रतीयते । 
तमथेवाद इत्याहुः प्रहासेकप्रयोजनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विरोधे तल्यबलख्योः कल्पभद्‌द्व्यवस्थितिः । 

इत्थं राख्लादायोऽगम्या न्यायसाहाय्यमन्तरा ॥ ७० ॥ 
तस्मादगम्यशाख्ीयविषयेप्वल्पव्ुदिमिः | 

न वाच्यः सहसा दोषो बुद्धरल्पत्वमृद्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथा चतुषु ॒वेदेषु शङ्कन्त यत्पर जनाः | 
भाषाभदक्रृतं दोषं तं तु नोपटमामह्‌ ॥ ७२॥ 
चतुर्वेदीयमन्त्राणां वाह्यणानां तथैव च । 
वदान्तानामपि तथा माैकेवापरभ्यत ॥ ७३ ॥ 
अथाथवेणवदीयापनिष्त्छु त॒ कासुचित्‌ | 

भाषा श्च॒तिविजातीया दश्यते खोकिकीति चेत्‌ ॥७४॥ 
आस्तां कि तावता वेदमहिमा क्षतिमृच्छति । 

अपि चोरे: ममाक्रान्तः कि साधुरपि दृष्यते ॥ ७५ ॥ 
विचित्रे हि जगत्यस्मिञ्ना नानाविधाः स्थिताः 

कृ: किं करिष्यतीत्यस्य ज्ञाता को नाम विद्यते ॥ ७६ ॥ 
का स्त्री त्याज्या भुजङ्खानां क्रिमग्राद्यं च लोभिनाम्‌। 
को न तुच्छो मदान्धानां किमकार्यदुरात्मनाम्‌ ॥७७॥ 
न तावता तु वेदानां हीयेत महिमा कचित्‌ । 

न हि काचरातेर्व्यापतं रत्नं मौल्येन हीयते ॥ ७८ ॥ 
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अथ मन्त्रबाह्यणानां वेदान्तानां च वै मिथः 
किञ्चित्मभिद्यतेवाक्साविषयस्य भिदावरात्‌ ॥ ७९ ॥ 
यथा दयकदरते अ्रन्थेया वाकृन्यायमये भवेत्‌ । 

न सा व्याकरणग्रन्थे तथेवात्रापि मन्यताम्‌ ॥ ८ ° ॥ 
निश्वासवत्परेशाचच श्रुतस्तेषां समद्धवः । 
स्वात्मानं विधिरूपं स स्वयं वेदानजिग्रहत्‌ ॥ ८ १ ॥ 
ततस्त ऋषिभिदेष्टा मन्त्राः स्वस्वतपोबरखात्‌ | 
तत्तदशोनतस्तत्तन्मन्त्रषित्वमधाप्नुवन्‌ ॥ ८२॥ 
वयं हि भगवद्राचि ददं विश्वसिमः श्तौ । 

श्रा चरति नास्माकमप्यसत्कस्पनारतैः ॥ ८३ ॥ 
यसत्वाधुनिकव्त्तान्तकथनादोष उच्यते | 
त्रैकालिकन्ञेरावाचि को दोषः स म ेच्छृतौ ॥ ८४ ॥ 
विचारेण यतः सिदखमनादित्वं च संसतेः ¦ 
मूता्थकम्रयोगाश्च नैव दुष्यन्ति स्वैथा ॥ ८१ ॥ 
ननु त्यक्त्वा परात्मानं बह्नीन्द्रादिदिवोकसाम्‌। 
सपर्यारूपिणो यज्ञा उपदिष्टाः कथं श्रतौ ॥ ८६ ॥ 
उच्यते- 

यावन्ति खलु कमणि द्विजानां विहितानि त॒! 


वेदे तैरखिछेरीरो भगवानेव पूज्यते ॥ ८७॥ 


१. ° ° नादानेः `-इ. 
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अम्यवच्यै परमात्मानं बाह्मणः सखेन कर्मणा | 
इत्येवं बहुधा दृष्टं गीताशाख्नादिपदितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
किं चिवन्द्रमुखदेवानां त॒ष्टः सत्कर्मभिविमः | 
दरारत्वमात्मनस्तेभ्यः पूज्यत्वमपि दत्तवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
अम्मो प्रत्ताहतीः सर्वा इन्द्राद्या एव भुञ्चत । 
तदूद्वारा प्रीयत कि तु यज्ञात्मा विष्णुरेव हि ॥ ९० ॥ 
यदा तत्तत्कमेफरं कर्मिभ्यो दातुमिच्छति ! 
तद्‌दारेव ददातीरो भरत्यद्वारेव भूपतिः ॥ ९१॥ 
यस्य यस्य यथा कम न्याय्यं तस्य तथा फलम्‌। 
इति सत्कर्मकारिभ्यो देवेभ्यः पूज्यतां ददौ ॥ ९२ ॥ 
यतश्च पूज्यतां न्यायादेवेभ्यो दत्तवान्विसुः | 
ततः सर्वश्च पूज्यास्त प्रीत्यर्थं ॒परमातमनः ॥ ९३ ॥ 
ईैरान्ञापाखनं धमेस्तदेवेरास्य पूजनम । 
विपरीतस्तरधमेः स्यादपराधः स एव हि ॥ ९४ ॥ 
जगच्क्रप्रवृच्यथमाज्ञप्ता बाह्यणा यतः । 
ततोऽपीशाज्ञया कार्यां अवद्यं बाद्यणेः करियाः ॥९१५॥ 
यज्ञायत्तं जगच्चक्रमत ईरोऽखजद्‌ द्विजान्‌ । 
अतस्तस्मीतये कार्यं कर्मावरयं द्विजातिभिः ॥ ९६ ॥ 
कि च स्रकर्मभिः सत्वशदि.ः संजायत यततः | 
ततश्च ज्ञानयाग्यत्वं कमावदयकताप्यतः ॥ २९७} 


१, ॐअ ३ प्रस्तक्योः ' यशेशा भगवान्‌ इरः: इति पाठः पामामीच् 
षश्चःषंशोध्य अ पुत्तकवद्धिदहितो दश्यते 
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भवतामपि नैवासौ नियमोऽरिति विनिधितः | 
कदाचिन्नैव कतेव्यमीश्वरान्यस्य पूजनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
क्रियते हि चृपदीनां धनाद्यथमुपासना | 
सचखशुदयादिपिख्चयर्थ पूज्यन्ते देवतास्तथा ॥ ९९ ॥ 
गङ्खास्नानादिका धमाँस्तीथयात्रादिकाश्च ये ! 
चणामाव्रतबोधानां सक्शुद्यथैमेव ते ॥१० ०॥ 
यतो ह्यशुदस्ानां शुडोऽप्य्थो न रोचते| 
सत्वशुटिस्ततः पुंसामस्ति मुक्तयुपयोगिनी ॥१०१॥ 
यथाथमेव तत्सर्वं यतः शास्रेण बोधितम्‌ । 
धर्माधमेगतिः सर्वा शासख्रादेव हि बुध्यते ॥१०२॥ 
या च वेदे क्भेकाण्डे बह्धिवाय्वादिसस्त॒तिः । 
ज्ञेया सा नेश्वराज्ञानाद्भागः कर्मेपरो हि सः ॥१०३॥ 
तथा ह्यपनिषद्‌भागे परमेश्वरव्णने । 
वह्वयादेः कर्मैकारित्वमी शमीत्या निरूप्यते ॥१०४॥ 
न तस्मादीश्वराज्ञानं श्रुतावारोप्यतां कचित्‌ 
बह्वयादीनां सेवक्रत्वमीश्वरस्य यतो जगो ॥१०५॥ 
किं च केवरुकर्मिभ्य द्ैश्वरज्ञानिनः श्रुतो । 
उत्कृष्टतेन वण्येन्ते साक्षादीश्वरपूजकाः ॥१०६॥ 
कि चानित्यफर्त्वं च वदन्ती सवेकर्मणाम्‌ | 
ईैराज्ञानादेव मुक्तिरिति प्राह श्चतिः स्वयम्‌ ॥१०७॥ 
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ननु नाकसदामिन्द्रमथ्तीनां कृतांहसाम्‌ ! 

पूजा श्रुतिषु संदिष्टा कथं नामोपपद्यते ॥१०८॥ 
उच्यते-- 

करणाद्‌ भूरिपुण्यानां महत्वं ते प्रपेदिरे । 
दातारथ्ेष्टकामानां पूजनात्पुण्यकारिणः ॥१०९॥ 
ततो जगस्प्वृत्यादिसत्वशुद्यादिसिद्धये । 
यज्ञादिकममभिः पूजा त्रिदशानां विधीयते ॥११०॥ 
अथ यत्र तु देवानां पातकाचरणे श्रत्‌ । 
शुद्धिश्च श्रूयते तत्र तदंहोद्ण्डदशेनात्‌ ॥१११॥ 
को नाम विद्यते छोके देही पापविवर्जितः | 

किं तु शुष्यति दण्डन न्यायोऽसो परमात्मनः ॥१२२॥ 
तथा ह्यहस्यागामितवं श्रुतं यत्र बिडोजः । 

तत्रव शापात्तद्धतैः श्रतो दण्डस्तदंहसः ॥११३॥ 
ततः शुद्धात्मनस्तस्य पुण्यासादिततेजसः । 
रातक्रतोने दोषाय सपर्येशानुरासनात्‌ ॥११४॥ 
धर्मेराप्ताधिकारास्ते श्रेष्टा दिविषदो यतः ! 
ईैरप्रियाश्च ते तस्माद्युक्ता तेषामपि स्तुतिः ॥११५॥ 
तस्मात्कमेप्रकरणे स्त॒तेऽपि मरुदादिके । 
नाज्ञानं कल्पनीयं हि परमेशस्य तावता ॥१ १६ 
ईैशप्रतीकरूपेण या ठु सूर्याद्युपासना । 
मूत्यदेरपि संदिष्टा सेशाभावनयेव दहि ॥११७॥ 
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व्यापको हि स्मरतो देवो नि्टैपश्च वियदयथा । 
तद्‌बुद्ध्ा पूज्यते यत्र तत्र सवीकुरुतेऽचनम्‌ ॥१ १ ८॥ 
कि त्वाज्ञा तस्य यत्रास्ति तत्रैवासों समच्यैते । 
यतः राख प्रमाणं नः कार्याकायैव्यवस्थितो ॥ १ १९॥ 
अथ विष्णुस्तु वेदेषु तस्यभाषायुतेष्वपि । 
ईरात्वेनैव कथितो नाच कायां विचास्णा ॥१२०॥ 
तथा हि विष्णुरूपत्वं यज्ञानां कथ्यते श्तौ । 
ततश्च सवेयक्ञानां तत्परत्वे प्रतीयते ॥१२१॥ 
किं च प्राप्यं सुमुक्षणां वैष्णवं पदसुच्यते । 
वेदेषु तल्यभाषेषु संक्षयो नेह कश्चन ॥१२२॥ 
तमेव परमात्मानं नानारूपैस्तथा गुणैः । 
तत्तद्रच्यनुसारेण जगुः पौराणिकाद्यः ॥१२३॥ 
रजःसत्त्वतमोरूपैः सष्टिस्थित्यन्तहेतुभिः । 
गुणेजेगुः परात्मानं ब्रह्मविष्णुरिवात्मकम्‌ ॥१२४॥ 
वस्तुतस्तु न चोपाधेः संबन्धः परमेश्वरे । 
इत्यादि यत्त॒ सकट मया प्राक्‌ तनिरूपितम्‌ ॥१२५॥ 
यथा हि स्फटिको भाति नानारूपे उपाधिभिः। 
स्वयं विकाररहितस्तथेडा इति मन्यताम्‌ ॥२२६॥ 
प्रकृतेखिराणेभेदमभिन्नस्य प्रकस्प्य दहि । 
अधिकारानुरोधेन वणयामायुरीश्वरम्‌ ॥१२५७॥ 
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न तावता परेशस्य न्यूनत्वं मन्यतां कचित्‌। 
सृष्टिस्थित्यन्तकतैत्वं महिम्ने द्यवकर्प्यते ॥१२८॥ 
यद्यपीदं त॒ वेदेषु नातिस्पष्टतयोच्यते । 

तथापि मुनिभिर्दैवचोदितैविशदीङरतम्‌ ॥१२९॥ 
वेदेभ्यो हि स्फुटा भाषा भारतार्दिषु द्यते । 
किञ्चिद्‌ भिन्ना पुराणभ्यःस्म्रत्यादिष्वपि तादी ॥१३०॥ 
तेभ्यो ऽतिविडदा वाणी पुराणेष्वनुखक्षयते ! 
उत्तरोत्तरमन्दानां हितार्थं द्यत्तरोत्तरम्‌ ॥१३२१॥ 
अपि चैतेषु स्वेषु मिथो नाम्नां प्रकीतेनात्‌ | 
अप्रामाण्यं न कस्यापि राङ्क्तु राक्यमञ्ञसा ॥१३२॥ 
किं तु धूर्तैः पुराणादौ सकान्यानि कचित्कचित्‌ । 
निवेदयन्तेऽभिमानेन मतादेरिति शुश्चुम ॥१३२॥ 
न येषु रक्ष्यते ह्य षीं प्रगस्मा वाक्सुबुदिभिः। 
बहष्यस्तेष्वेव टश्यन्ते वाचोऽहङ्कारयोनयः ॥१३४॥ 
तथापि चेरिराक्रान्तो न साधुरपि दृष्यते । 
इत्यादिक त॒ सकं प्रागेवाहमिदोक्तवान्‌ ॥१२३५॥ 
अथ ये कृष्णटीरखासु दोषमाहुः स्रया धिया | 

न तत्समुचितं तेषामतिखस्पधियां किर ॥१३६॥ 


१. ` ह्यवकस्पते › इति पाटज्ञिष्वपि अ आ इ पुस्तकेषु. 
२. अ पुस्तके अत आरमभ्ब ३१-३२ अस्कातमके प्रश्रयं नष्टम्‌. 


~ {५ 


६० शाञ्लतच्विनिणयः | अध्यायः & प्रू 


केश्वरोऽनन्तदुर्ञयटीखश्चानेकटहेत॒वित्‌ । 

क जीवाः क्षुद्रधिषणा अही साहसमस्त्यदः ॥ १२३७] 
सवाः खियश्च पुरुषा यदीया एव केवलम्‌ । 
तरिमस्तु व्यभिचारादीन्‌ शङ्कन्ते यत्तदद्‌भुतम्‌ ॥१३८॥ 
गोपीभिः प्राथितीऽरस्त तासु कि वान्यकारणात्‌ | 
इत्यादि धातुः को वेद्‌ खीटानां कारणं तु यत्‌ ॥१२९॥ 
उत्तजिकासिति तद्ीडा पापस्येत्यपि वाग्वृथा | 

न क्ाप्युत्तजनं दृष्टं पापानामीडालीटया ॥१४०॥ 
परतयुतेश्वरटीखासु ये रताधित्तपूवैकम्‌ । 

तेषां विरक्तिः संसारात्पापादपि च दृद्यते ॥१४६१॥ 
इम परयत खानां प्रभावं परमात्मनः । 

यासु प्रेमोदूभवे पुंसो जायते शुडमानसम्‌ ॥१४२॥ 
शृङ्खारादिरसैः पूर्णां अपि खीखाः परात्मनः। 
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जनयन्ति मनःशान्ति "किं तच्चित्रं जगद्गुरौ ॥१४३॥ 
इदमेवेश्वरं त्यं यत्सन्मार्गे प्रवर्तनम्‌ । 

न तस्य धर्मेराप्तव्यं हेयं वाप्यस्त्यधर्मतः ॥ १४ ४॥ 
त्यक्तसर्वाथेरागाम्यो गोपीभ्यो दिराता दिवम्‌ । 
ईरोकतानतायास्तु महिमा संप्रदररदितः ॥१४५॥ 


१. (किं तचचत्रमघोक्चजे '-आआ. इ पुस्तकेऽपि प्रागयमेव पार आषीद्यः 
पशात्संशोध्य ‹रकिं तचित्रं जगद्गुरो ` इति विहितः. 
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अयजुनायोपसन्नाय विश्वरूपमदरयत । 
कृष्णायाः पाटयंटलां समां वस्चैरपूर्यत्‌ ॥१४६॥ 
प्म्णाथ कृष्णयाहूतः शाकपत्रेण तर्पितः । 
दुवीक्तसः सरिष्यस्यानारायद्रवैपवेतम्‌ ॥१४७॥ 
प्रगायतां स्ववीर्याणि खान्त आविभवन्‌ हरिः । 
अपाकरोति मालिन्यं मनःशान्ति च यच्छति ॥१४८॥ 
गायतां श्रदधनानां पावनीभेगवत्कथाः | 
शदिमेति यथा चित्तं तत्सतामानुभाविकम्‌ ॥ १४९] 
यदुनन्दन-गोविन्द्‌-राम-दरष्णति वल्गताम्‌ 
यदुद्‌ मवति नः प्रेम कि व्रमो भवतां पुरः ॥१५०॥ 
धृत्ावतारं सीयाभिखाखाभिभगवाञ्ञनान्‌ । 

कुरूते साधुहृदयान्‌ किमन्यदधि. करोतु सः ॥१५१॥ 
नास्माकमधिकारोऽस्ति चरितषु परात्मनः | 
दोषानस्पधिया धातं को बेदास्याशायं परम्‌ ॥१५२॥ 
अल्पटृष्टिकरतेदोषामासेशेद्‌ दृष्यते विभुः 

कि भवत्संमतेरोऽपि दोषाराङ्का न जायते ॥१५३॥ 
तथा हि दुःखफट्के प्रवृत्तान्पातके नरान्‌ । 
हितच्छः शक्तियुक्तोऽपि निवतेयति कि न हि ॥१५४॥ 
न धावत्यभेके नातः शङ्कमानोऽपि तरक्षतिम्‌ । 

उपेक्षते तत्पतने किं तेनं निरूणदयसो ॥१५१] 
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तस्माद्‌ ग्यसनितैवेशे द्यराक्तिव प्रकल्पिता । 
भवदीये मत इति स॒व्यक्तं प्रतिभाति नः ॥१५६॥ 
परवृत्तावेव जीवानां निरूदायां तु पाप्मनि | 
कथं कु्यस्ततः पापं दुःखं वा प्राप्नुयुः कथम्‌ ॥ १५७॥ 
न चैतदकरोदीदः सवैरा््यितोऽपि सन्‌ । 
तस्मादीश भवेत्सिदधा गोरवापरतिभाप्य॒त ॥१५८॥ 
कष्टं यदस॒जज्ीवान्‌ धर्मकप्राप्यमङ्गरान्‌ । 
प।पात्त॒बहुदुःखा्हौननिवत्यप्रवृत्तिकान्‌ ॥१५९॥ 
कथं नु दुःखभाजः स्युः सञ्येरचैव ते यदि | 
प्रक्षाखनाद्धि पङ्कस्य दूर।दस्परोने वरम्‌ ॥१६०॥ 
अनाहतानन्तरक्तावपारकरुणानिधौ | 
प्राणिनामिच्छति श्रेयः साक्षाजाग्रत्यपीश्चरे ॥१६१॥ 
जनान्वखयतीडास्य कथं विगतसाध्वसः । 
पापः पिराचकः कथित्‌ पातकेषु प्रवतैयन्‌ ॥१६२॥ 


ईैराशयं न जानीमो वयमित्युच्यते यदि । 
तदेवोत्तरमस्माकमपि तद्यत्र बुध्यताम्‌ ॥१६३॥ 
तरमान्न राङ्कथतां जातु किञचिदीश्वरकरमसु । 
बुदिहि तनुरस्माकं नाहंतीदापरीक्षणम्‌ ॥१६४॥ 
किं च या अकरोष्टीटा भगवान्गोकुले हरिः। 
ता हि पोगण्डवयसि न तूपनयनात्परम्‌ ॥१६५॥ 


भेन ग यतकय छानेयः ोुज्तनककवकाः यक 


१. अत आरभ्य अन्यभागः अ पुस्तकेऽपि पञ्यते. 
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अनन्तरं तुषनीतेर्वियाग्रहणपूवेकम्‌ । 

धम एव हि कृष्णेन कृतः राखेषु टरयते ॥१६९६॥ 
तथेवाहापि गीतास॒ भगवानजनं पति । 
आप्तकामोऽपि धरम॑स्य स्थि्ये कुर्व क्रिया इति।॥ १६७) 
विष्णोरश्चावतारत्वं यत्छरष्णस्य त्वभाणिषुः | 
नासो विष्णुपुराणादेरभिप्रःयोऽस्ति मबैथा ॥१६८] 
तत्र हि श्रीहरिः साक्षाद्‌ बह्मतवन निरूपितः । 
तस्मात्तदच॒रोधेनाभेप्रायस्तस्य वण्येताम्‌ ॥१६९॥ 
उपक्रमोपसंहारायविरोधेन सिध्यति । 

यः स शाखारायः प्रोक्तो मीमां सान्यायचिन्तकेः ।॥१७०॥ 
तस्मदैष्णवकेराभ्यां जनुषी रामकृष्णयोः । 

परोक्ते रेतोविकारतवाभाव्ोधाय वै तयोः ॥१७१॥ 
अरो नावतरदविष्णुरिति यच्चापि टदृरयते । 
तदप्येच्छिकमूत्यीसो बभूवेत्य्थकं मतम्‌ ॥१७२॥ 
तथा हि व्यापको देवो देवक्या जठरे कथम्‌ । 
स्थास्यतीत्यारायच्छित्यायशोनेति समीरितम्‌ ॥१७२॥ 
तथा च व्यापकोऽप्येष रएेच्छिकेन स्ववष्मेणा | 
परिच्छन्नेन भगवान्‌ सबमूवेति कथ्यते ॥ १७४) 
अथाकाशप्रथिव्यादेमांनं यलसञ्चलक्षणे । 
प्रोच्यते तदुपासार्थ विशे परात्मनः ॥ १७५] 


६४ 


क (५ 
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केवले तस्य॒ तात्यमीङामाहात्यवर्णने । 

न तु तत्रोच्यते मानं परथिव्यदेस्तु तास्विकम्‌ ॥१७६॥ 
नम्वतात्त्िकमर्थं चेद्राक्ते शाखं तदैश्वरम्‌ । 

कथं स्यादिति चेद्न्र परोच्यते तन्निरामय ॥१७७॥ 
ताव्पर्यैण परथिव्यदेयदि मानं विवक्षितम्‌ । 
पुराणानां भवेत्तहिं स्यादोषो भवदीरितः ॥१७८॥ 
तत्त॒ नास्त्येव किं त्वेषां माहात्म्यं केवरं विभोः । 
वक्तव्यमस्ति बहुधोपासनार्थं॑विरार्‌तनोः ॥१७९॥ 
यथेष लक्षमुद्रावान्धनिकोऽस्तीति भाषिणम्‌ | 

न ॒मिथ्यावादिनं प्राहुधेनिनो धनवणेने ॥१८०॥ 
न हि तथ्येव विज्ञाता जनैस्तष्टक्षशाटिता । 
अतात्पयत्ति सख्यायस्तद्चो नास्ति दोषभाक्‌ ॥१८१॥ 
तथेव देवमाहात्म्यकर्णनेकपरेऽपि च । 

दोषः पुराणसदोहे न विचारेण रक्ष्यते ॥१८२॥ 
अत एव पुराणानां वैमत्येऽपि परस्परम्‌ । 
बहधेश्वरमाहात्म्यं दोषो वणयतां न हि ॥१८३॥ 
न तावता तु सिद्ान्ताज्ञान तेषां प्रकस्प्यताम्‌। 
विषयाः सवेशाख्राणां दृश्यन्ते पञ्चलक्षणे ॥१८४॥ 
भवतां च मतेऽप्यस्ति शाखवियाविपययः | 

रासे त॒ भानोविदायां परथिव्या गतिरिष्यते ॥१८५॥ 


(५, (५, 
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ततश्च मवतां पूरवेऽप्यज्ञाः खाखङरतोऽमवन्‌ । 
पश्चाट्षुबुदयो जाता इपि शङ्का भवेन्न किम्‌ ॥ १८६॥ 
अथ शासरषु विहिता यास्तु विप्रादिजातयः। 
उच्यते तामु दोषश्ेदिदमत्राभिदध्महे ॥ १८७॥ 
ूर्वेजन्मक्रुतेः पुण्यपापेसुत्तरजन्मनि 1 
नानाफलानि सुज्यन्ते प्राणिभिः स्कठैरपि ॥ १८८॥ 
केचित्त नेत्रविकला बधिराः पङ्वोऽपरे । 
केचित्सुरूपा बद्धिनो धनिनो बुदिशालिनः ॥ १८९॥ 
केचेद्विवेकिनः रान्ताः केचिन्मूढा अमर्षिणः। 
एवं हि दृर्यते नानाविधः कर्मफलोदयः ॥१९ ०॥ 
तथेव कर्मणा प्राचा बाह्यणााश्च जातयः ! 
लभ्यन्ते प्राणिभिस्त्वेतच्छाखदृष्टं न चान्यथा ॥१९१॥ 
राख हि दष्िरस्माकं तेनादृष्टं समीक्ष्यते । 
तच युक्तयाभिसपन्नं को न मन्येत बुदिमान्‌ ॥१९२॥ 
न हि तुल्यस्वभावत्वान्न्यूनताद्वा गुणेरपि । 
विप्राः स्युरितस्वुस्या न्यूना वापि कथञ्चन ॥१९३॥ 
अपि भूरिगुणर्यक्तो भ्रत्यस्तुस्योऽपि वा गुणेः। 
न जातु धरणीपारूपदवीं भोक्तुमहंति ॥१९४॥ 
एषेव पद्वी ब्राह्मी कृतपुष्येरुपाजिता । 
यदादेरापरेशस्य यज्ञादीन्कतैमहंति ॥ १९५] 
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अथ याः स्प्रतयः काधिन्निन्यास्त्यक्ताश्च वेदिकैः ¦ 
पापिनां दण्डभोगाथेमीरास्ता उदपादयत्‌ ॥१९६॥ 
अवद्यं पापिनां दण्डो भवतामपि संमतः । 

तथैव तेषां दण्डार्थ कद्ध्वानः कृता इमे ॥१९५७॥ 
तथा हि ये नराः पापा रोचयन्ते त एव ताः | 
बहुनर्थावहाल्येष्टदायिकमसु रोट्षाः ॥१९८॥ 
धूता दोषयुताचाररता मखिनबुद्यः 

पुनः पुनर्भगवता पात्यन्ते नरकेऽशचो ॥१९९॥ 
तथा हि राखद्ररितद्वचक्ते बोधयतीश्वरः । 
दुष्टानां दण्डदानार्थ स्पृतयस्ता; कृता इति ॥२००॥ ` 
अत एव हि ये पुण्यकर्माणः श्रद्धया युताः । 

न ताः स्प्रतीस्ते मन्यन्ते संमतेशानुशासनाः॥ २० १॥ 
तरमाच्छुदतमं राख वेदिकं मङ्गरखावहम्‌ । 
्षद्रबुदिसम॒दभतैनं त्याज्यं दोषरसंरायेः ॥२०२॥ 


इति षष्ठस्याध्यायस्य पूरवधिम्‌ | 


१ अत ऽन्तर "तमाम्‌" इत्यधिक्र त्रिष्वपि अ आ ३ पुस्तकेषु. 


£ {^+ ९ 
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वेदान्तादिषु ये प्रोक्ता दोषामासाः खया धिया। 
तेषूक्तान्येव भूयांसि समाधानानि सूरिभिः ॥ १ ॥ 
ग्रणामत्यल्पबुदित्वात्सक्ष्मगम्भीरवस्तुनि । 
भवन्ति संशयाः पुंसां तदि. तस्यास्ति भूषणम्‌ ॥ २ ॥ 
किं तु नानाविधाक्षेपसमाधानादिटेखने 1 
इहापद्यत सर्वेषां ग्रन्थानामपि लेखनम्‌ ॥ ३ ॥ 


उपादानत्वमीरास्य तदमेदं जगत्यपि | 
बरुबन्वेदान्तसिद्ान्तो नेशे वदति दूषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्रे कल्नर्रेखायाः पुमाकारेण टेखने | 


पत्र च तदवच्छिन्ने पुमाकारेण भासते ॥५॥ 
प्रकतर्नामरूपाभ्यां स्वसत्तायुगमेन च॒ 1 
जीवकमेवरादीद्ो जगद्रदबभासते ॥ & ॥ 
रेखैव पुंज्यवहतो केवल कारणं मता 
अधिष्ठानतया पत्रं तत्रोपकुरूते यथा ॥ ७ ॥ 
जगद्रयवहतो हेतु भ्राद्ते नामरूपके | 
अधिष्ठानतया ब्रह्य तस्योपादानम॒च्यते ॥ ८ ॥ 
या तावत्पुरुषे सत्ता पत्रस्येव हि सा स्मरता 
रेखाकरतं तु तद्रूपं यत्र दोषस्य संभवः ॥ ९ ॥ 


सत्ता चेतन्यमानन्दखितयं बाह्यम॒ुच्यते | 
प्राकृते नामरूपे त सर्वे दोषास्तदाश्रयाः ॥ १०॥ 


^~ ^. £ 
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न सत्तायां न चानन्द ज्ञाने घा दोषरसमवः। 
दोषा जगति यावन्तो नामरूपगता हि ते ॥ ११॥ 
रेखाङेखनदोषेण पुमानङ्गेन केनचित्‌ । 
दृष्टोऽपि च न तदत्र दुष्टतां रमते यथा ॥ १२ ॥ 


तथा सच्िन्मयवपुविश्चाधिष्ठान एव सन्‌ । 
नामरूपगतेदोषेनेश्वरोऽण्वपि छ्प्यते ॥ १३॥ 
न तद्विकियते पत्रं भासमानं च पुंस्तया । 
रेखया किं तु पुरुषव्यवहारास्पदीकृतम्‌ ॥ १४॥ 
तथा जीवादष्टवशास्माक्रतेनीमरूपकेः । 
जगद्धद्धासमनेऽपि नेरो सृक्ष्मापि विक्रिया॥ १५॥ 
पादोऽस्य सर्वभूतानि पादत्रयमथामृतम्‌ । 
अस्यैकांडो जीववगै इति शाखेषु गीयते ॥ १६ ॥ 
निरंशे वस्तुतो बह्यप्योपाधिक्यंराकस्पना | 
निरंशेऽपि यथा व्योम्नि घटाकादादिकल्पना ॥ १७ ॥ 
न तावत्पुरुषः पत्राद्धियतेऽथापि पत्रकम्‌ । 
न दुष्टं नापि विकृतं स्वरूपान्नाणु हीयते ॥ १८ ॥ 
तथेशात्खाश्रयाद्धिश्च यद्यपीदं न भिद्यते । 
न दुष्टो नापि विद्रुतः खरूपादच्य॒तो हरिः ॥ १९ ॥ 


यथा रेखागता दोषा दृषयन्तोऽपि पूरुषम्‌ । 
नोत्पादयन्ति विकृति पत्रे रूपविवजिते ॥ २० | 


१ “ सवेभूपानि आह. 
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मिथ्याज्ञानादमिमतिः साहङ्गारः प्रवतते । 
धर्माधर्मौं ततः स्यातां तद्धोगाथेमिदं जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
कं चात्मा चित्छभावोऽसो क देहादि जडं तयोः । 
वैलक्षण्यं महदिति षिवेकाभ्याससंपदा ॥३१॥ 
दुःखाद्या देहगा धमौ आसमेभ्यो व्यतिरिच्यते, 

न मे किन्न मेऽत्र थे इति ज्ञात्वा विमुच्यते ॥ ३२ ॥ 
अभिमानोद्धवं दुःख सर्वेषामाुभाविकम्‌ । 
तन्निणमात्तन्निरास इत्यपि प्र'ङ निरूपितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ध्माधमां सुखं दुःखं सर्वे देहादिगा गुणाः । 

यस्यैवं वास्तवो बोधो धर्मायैनै स छ्प्यते ॥ ३४ ॥ 
पु वदुःगख्ामिटाषी यो धर्माधमेसुनिःस्पहः । 

स मिथ्याज्ञानवन्धूतां बध्यते खेन कमणा ॥ ३५ ॥ 
अत एव हि रोकेऽभ्मिन्‌ ज्ञानी परमदुरेमः | 

ईरास्य परया -मक्त्या भ्यते तत्करपावरात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अत एकान्तभावेन जगतां पतिरच्युतः । 
उपास्नीयः पुरुषः स हि ज्ञानं प्रयच्छति ॥ ३७ ॥ 
अन।दयविद्याप्रच्छन्नबोधानां प्राणिनामिह । 
गोविन्दभजनादन्यच्छरणं नास्ति किञ्चन ॥२३८॥ 


अनादिमायया सुपो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजनिद्रमस्वप्नमदवैतं बुध्यते तदा ॥ ३९॥ 





१ आ इ पुस्तक्योरस्य कस्य स्थाने अनाद्यविद्यायुतोऽयं प्रबोधं याति वै 
यदा | तदात्मानमजं ज्ञात्वा सव॑बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ` इति छोकः प्रागासौीद्यः 
पश्चदुपरितनपाठवच्छलोकेन निरस्तो इदयते. 


अध्यायः ६ उ शसनक्वविनिणयः ७१ 


न चेरो भ्रामयत्यस्माचुदासीनतया स्थितः | 
स्वाज्ञानेनेव मुद्यामो न यावत्तत्वद्रीनम्‌ ॥ ४० ॥ 
परत्य॒तेशो बोधयति वाक्यरवेदमयेर्मिजैः | 
देहाभिमानं मा कार्षीस्तस्मच्वं ह्यतिरिच्यसे ॥ ४१ ॥ 
नन्वन्ञानमथो बन्धो भवतः कस्य तद्द 
ब्रह्मणशत्परं बह्म कथं बन्धेन युज्यते ॥ ४२॥ 
उच्यते-- 

नाज्ञानं नापि वा बन्धो ब्रह्यदृण्यास्ति किचित्‌ । 
नित्यशुड. नित्यवुद. नित्यमुक्तं च तत्स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जीवदृष्टया सो बन्धध्िज्डाध्याससंमवः । 
अवास्तवस्त्वसौ यसमान्मिथ्याज्ञानप्रकल्पितः ॥ ४४ ॥ 
विरुदरिचन्मयो ह्यात्मा देहादिजडरसंघतः । 

तयोः परस्पराध्यासे मिथ्यात्वमुचितं अमे ॥ ४५।. 
यथा प्रकारातमसोविरोधः सुमहान्‌ स्थितः । 

तथा चिदात्मदेहाधोःरफुटात्यन्तविरोधिता ॥ ४६॥ 
यथा मिथोगुणाध्यासः परकारातमसोगखेषा । 

तथा मिथोगुणाध्यासदिचदात्मजडयोयूषा ॥ ४७ ॥ 
प्रकाशो रेयामताबुदिस्तमस्युञ्ज्वटतादिधीः । 

यथा मषात्मनि तथा कारस्य दुःखादिधीमः॥ ४८ ॥ 
भ्रमजन्यस्य बन्धस्य मिथ्यात्वमपि निधितम्‌। 
भ्रान्तदृष्टधा त्वसौ सत्योऽभ्रान्तदृ्टया मृषैव सः॥ ४९ ॥ 


(4 € ¢ 


दास्नतख।' वे नणयः | अध्यायः £ उ. 


सखप्नीयदुःख चोर्यं च तदण्डादिकमेव च । 

सलं खम्रगदष्टया त॒ जाग्रदृष्टया सषेव तत्‌॥ ५० ॥ 
जीवदृष्टधा तथा बन्धो धर्माधर्म सख॒खास॒खे । 
बरह्मदृष्टथा तु तत्सवं जीवेन सहितं मृषा ॥ ५१ ॥ 
स्म्रे दुःखं यथा प्राप्तं किल्विषं घा कृतं बहु । 

सवस्य तस्य मिथ्यात्वात्‌ पुमांस्तेन न छ्प्यते॥ ५२ ॥ 
तथा जीवकूतर्देषेः सखेदैःखेश्च तद्रतैः । 

तेषां खदृ्टया मिथ्यात्वान्नेश्चरोऽण्वपि रिप्यते॥ ५२ ॥ 
जीवस्तु सुखदुःखादि धर्माधर्मौ तथार्हति । 

म्रषापि सदयथा स्वप्ने सुखदुःखादि भुज्यते ॥ ५४ ॥ 
स्वमरेऽपराधं कु्बाणः परेषां ताड्यते च तैः । 

दुःखं च तस्मादाप्रोति मिथ्यात्वेऽप्यखिर्स्य च ॥ ९९ ॥ 
तथात्मभावं देहादावध्यस्यात्मनि देहताम्‌ 
अविवेकाचिदचितोमेमाहमिति मन्यते ॥ ५६॥ 
अनादयविदयया त्वेवं जीवो मोहमपागतः । 
धर्माधर्म सुखं दुःखमा प्रबोधाद्रजलयसौ ॥ ५७ ॥ 
अनादिमायया सुतो यदा जीवः प्रबुध्यते । 
अजमनिद्रभसवस्नमात्मानं बुष्यते तदा ॥१५८॥ 





१ अत्रापि आ इ पुस्तकयोः ““ अनायावेच्राुप्तोऽयं प्रबोधं याति त यदा। 
तदात्मान मज ज्ञात्वा खवेवं घात्प्रमुच्यत | इति इलोकः प्राग्िखितः 
पश्चादुपाश्तनश्छाकन निरस्तश्च हदयते, 


अध्यायः ६ उ. ] शाखतत्तविनिणंयः ७३ 


ननु जीवस्य किं रूपमीशाद्धिन्नोऽस्त्ययं न वा । 

भेदे सिखान्तहानिः स्यादभेदे त्वीरादृषणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अत्रोच्यत 

समरे य एष पुरुषो भ्रमन्भवति दुःखभाक्‌ । 

सुख रायानाच्छय्यायां न हि तावद्विभिद्यते ॥ ६० ॥ 
अभेदेऽपि स्प्गतेदेषेर्जाग्र्न रप्ति । 
विरासायेव ते तस्य खरगस्त॒ प्रबाध्यते ॥ ६१ ॥ 
स्वप्ने स्तेयादि कुर्बाणस्ताञ्यते च तथा परेः । 

न तेन जाग्रत्पापीयान्‌ खस्रगस्तु प्रबाध्यते ॥ ६२ ॥ 
यत्पापाचरणं स्वप्ने दुःखभोगश्च पुष्कलः । 
जाग्रथा विासोऽसो खमभगसतु प्रबाध्यते ॥ ६२ ॥ 
जाग्रत्सवप्रगयोर्भदो बस्त॒तो न तथापि तु । 
विखासमाच्र तद्या तदोषेनं तु ट्प्यते ॥ ६४ ॥ 
दैरादृ्टया प्रपञ्चोऽयं विखासायेव केवरूम्‌ । 

न दोषेरिष्यतेऽत्रत्यैः सोऽस्य साक्ष्येव संस्मृतः ॥ ६५ ॥ 
स्वेकांराकल्पितं विश्वं पयन्साक्षितया स्थितः। 

न स्वसवरूपाच्च्यवते ह्यनन्तमहिमा विभुः ॥ ६६ ॥ 
पादोऽस्य सत्रैभूतानि पाद्न्रयमथामरतम्‌ । 
अस्येकांरो जीववमे इति शाखषु गीयते ॥ ६७ ॥ 


१ ^ भ्रवन्‌ › इति भ्रान्तः पाठः आ इ पुस्तकयोः. 
२ " तद्ष्टया आ. 


(^ {५ 


शाखतत्त्वर्िनिर्णयः [ अध्यायः ६ उ. 


निरंदो वस्त॒तो बह्यण्योपाधिक्यंराकल्पना । 
निरंरोऽपि यथा व्योम्नि घयाका्लादिकस्पना ॥ ६८ ॥ 


कवीनामपि वै प्राचामतक्यो महिमा हरः । 
क उत्कषां भवेत्तस्य यद्यस्मदूबुदिगोचरः ॥ ६९ ॥ 
दैशदष्टधा विरासोऽसौ यज्नीवैरिह मुज्यते । 
जाग्रृष्टया विरासो हि युज्यते खम्रगेन यत्‌ ॥ ७० ॥ 
अख्िर्जावगेधरमरनेशधरोऽण्वपि लिप्यते । 
तस्य दृष्टया मृषा ते हि नित्यब्रुदसखभाविनः॥ ७१ ॥ 
नित्यवुदस्वरूप्स्य दृष्टया भगवतस्त्िमि । 
सरेषेव जीवगा दोषाः स वै साक्षितया स्थितः॥ ७२ ॥ 
जीवदृष्टया त्विमे सत्या यथा सप्रगतः पुमान्‌। 
छ्िदयति सख्म्रगेदुःखेथतते च निवारणे ॥ ७३ ॥ 
यतितग्यं ततोऽवरयमात्मबन्धविमुक्तये । 
मिथ्याभिमानजं दुःखं विवेकात्युखमश्चुते ॥ ७४ ॥ 
एतेन प्राणिनां बन्धः कल्पितो यद्यवास्तवः | 
किमर्था तहिं तन्सुक्तिरित्यक्तिरपि खण्डना ॥ ७५॥ 
स्वप्नाचुभूतदुःखानामसतामपि वस्तुतः । 
बोधान्निवृ्तिः संजाता कि सुखाय न.कल्प्यते* ॥ ७६ ॥ 
पाप्मना छते दुःखं पुण्येन रमते सुखम्‌ । 
विवेकपू्ेकाज्ज्ञानात्‌ सर्वबरन्धापप्रमुच्यते ॥ ७७ ॥ 

१ “ कत्पते --अ था 


अध्यायः ६ उ, ] राल्लतत्तवविनिणंयः ५७ 


कल्पितं खल्टु जीवत्वं तच्चन्ञानेन नर्यति । 
ततश्चोपाधिनारोन स्वस्वरूपेऽवतिष्ठते ॥ ७८ ॥ 
एतेनेश्वरसारूप्यं जीवानां म॒च्छिरस्ति चेत्‌ ! 
भवेद्‌ बृद्धिविकारश्चश्वरस्येत्यपि खण्डितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अनाद्यविद्या युक्तो जीवो भ्रमति संसतो । 
अविद्योपाधिनारो तु स्वरूपमवरिष्यते ॥ ८० ॥ 
यच्चोक्तं ज्ञानिनः पुंसोऽहङ्कतिर्जायते धुवम्‌ । 
वचस्तद्प्यहं मन्ये नमःपङ्कजवाक्यवत॒ ॥ ८१ ॥ 
गतदेहाद्यभिमतेः केवरं जह्य पर्यतः । 
ज्ानिनोऽहङ्कतिरिति वचः स्यात्कथमथेवत्‌ ॥ ८२ ॥ 
गतदेहायभिमतियैः स ज्ञानीति कथ्यते । 
अहन्ता यस्य नक्षीणा ज्ञानित्वं तस्य वा कथम्‌॥ ८३ ॥ 
अत एवोच्यते छोके ज्ञानी परमदुरेभः । 
तदीरकरुणारम्यमतः सेव्यः सदा हरिः ॥ ८४ ॥ 
त्यक्छान्यमानः सवेन्न हरिमेकं यदेक्षते । 
तदा तं ज्ञानिनं प्राहुःका तत्राहङ्कतेः कथा ॥ ८५॥ 


१ अत आरम्य याणा छोकाधांना स्थने यें तु शानवदाभासास्तेषा 
स्यात्ताद्यी स्थितिः । : इत्येक एव शोकाः पगार्वीत्‌ आ पुस्तके यः 
पश्चादिदानीन्तनपाटठेन निरस्तो दृश्यते. 


२ आ इ पुस्तकयोः “° लभ्य तदुपास्यः सदा हरिं ः› इति पाठः प्राग्लिखितः 
पश्चा दुपरिवनपाटेन निरस्तश्च द्यते. 
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भवन्तं च जीवांहोदण्डं खुष्टोऽगरहीत्खयम्‌। 
तस्मिन्विश्चासमात्रेण मुच्यन्ते पातकादिति ॥ ८६॥ 
ततः खुष्टे खुविश्वस्य केचित्पातकरोटुपाः । 

कुः पापमसौ दोषः प्रत्युतास्ति भवन्मते ॥ ८७ ॥ 
स्वशुदधतमं तस्मादिदं बेदान्तदरेनम्‌ । 
दोषटेशोऽपि नेहास्ति किं त्वग्राह्यमसदियाम्‌॥ ८८ ॥ 
नित्यशुद्धो नित्यबुद्धो नित्यमुक्तशच वे विभुः। 

अकामो व्यसनी चैव बेदान्तेष्वेव कथ्यते ॥ ८९॥ 
कि चात्र विषये किञ्चिदन्यदप्युच्यते वचः । 

यथा वेदान्तनेमैल्यं दौषश्चास्ति मतान्तरे ॥ ९० ॥ 
दोषदुःखयुताञ्जीवान्‌ खोपभोगाथमीश्वरः । 

तेषां दुःखान्यगणयन्‌ सृजतीति भवन्मतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
स्वेकांरोन तथा भूत्वा कीडतीति मतं त॒ नः। 
भवन्मतान्मतेऽस्माकं विषयेऽस्मिन्न गौणता ॥ ९२ ॥ 
उत्पादको यश्चोराणां स्वयं चोरश्च यो भवेत्‌ । 

किं तारतम्यसुभयोविचारे सति सिध्यति ॥ ९३ ॥ 
कि तु युष्मन्मते सदय दुःखं दोषाश्च तरै यतः। 
दुष्टौत्पादकता सला विभौ क्लृप्ता भवन्मते ॥ ९४ ॥ 
अस्माकं तु मते दुःख दोषाश्च भान्तिजा यतः। 
भरान्तदृषयैव ते सत्या ऋ्यदृष्टया मृषैव हि ॥ ९५ ॥ 

१ “इंदो › इति प्राक्तनः पश्चाज्निरस्तदच पाठः आ पुस्तके, 


अध्यायः ६ उ. ] साख्तत्तवविनिणैयः ७७ 


अभ्रान्तं हि परं बह्य तदवृषटयेते खषा ततः। 

अस्माकं दुष्टता मिथ्या विशेषो ऽरमन्मते त्ियान्‌ ॥ ९६ ॥ 
विरुदधिन्मयो ह्यात्मा देहादिजडसंघतः 

तयोः परस्पराध्यासे मिथ्यात्वमुचिते भ्रमे ॥ ९७॥ 
श्रमजन्यस्य बन्धस्य मिथ्यात्वमपि निशितम्‌, 
भ्रान्तदृ्ट्या त्वसौ सत्योऽख्रान्तदृएया स्रषेव सः॥ ९८ ॥ 
सवप्नीयदुःख चोर्यं च तदण्डादिकमेव च ) 

सल स्वप्रगदृष्टयेव जाग्रद्‌ दुष्टया सृषेव हि ॥ ९९॥ 
जीवत्वं जीवदोषाश्च ब्रह्मदृष्ट्या सृषेव हि । 
नित्यबुदतया तच सवे महिम्न्येव तिषएति ॥१००। 
चोरोत्पादकता सला विमो क्लृप्ता भवन्मते । 

अस्माकं चोरता भिथ्या विरोषोऽस्मन्मते त्यान्‌ ॥१०१॥ 
दुष्टोत्पादकता सया विभो क्टप्ता भवन्मते । 

अस्माकं दुष्टता मिथ्या विशोषोऽस्मन्मते तवियान्‌॥१०२॥ 
जीवत्वं जीवदोषाश्च भ्रान्तदृष्टयेव केवलम्‌ | 
बरह्मदृष्टया न सन्त्येव तदोषर्नव छिप्यते ॥१०३॥ 
नु दुष्टान्नरानीशः खजतीति न नो मतम्‌ । 
चरणामेवेश्वरः कतां दोषा जीवकृता मताः ॥१०४॥ 
अत्रोच्यते- 

भूतभव्यभषञज्ञाता परमात्मा यतो मतः 
ज्लातवानेव जीवानां भविष्यदोषशाटिताम्‌ ॥१०५॥ 
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मत्सृष्टषु भविष्यन्ति खल्वेते दोषराल्िनः । 
ततोऽतिदुःखिनश्चति जानात्येव किटेश्वरः ॥१०६॥ 
इति जानन्नपीशस्तान्‌ सजत्येवेति वस्गताम्‌ 
अनपोद्या व्यननिता दुष्टोत्पादकतापि च ॥१०७॥ 
सदोषान्यदि नास्राक्षीद्धाविदोषांस्तथापि नन्‌। 
जानन्नपि यतोऽसखराक्षीद्‌ दुष्टानेव ततोऽसजत्‌॥१०८॥ 
अजानन्नस्वतन्त्रश्च पिता पुत्रान्सजन्नपि । 

काटेन तेषां दुष्टत्वे न स दुष्यति तावता ॥१.०९॥ 
सत्त्र ऽप्येष भगवान्‌ भविष्यदोषद्ालिताम्‌ 

न्णां ज्ञातापि तान्कुबेन्‌ दुष्टोत्पादक एव सः ॥११०॥ 
इममर्थं सजाम्यस्मादोषोऽपि भविता महान्‌ । 

इति जानन्नपि खषा दुष्टस्ष्टा कथं न सः ॥१११॥ 
ईदाः शर्मेच्छया जीवान्छजतीति त॒ वादिनः, 
मोघेच्छत्वमथाज्ञत्वं कल्पयन्ति परात्मनि ॥११२॥ 
किं च शद्ानेव नरान्यद्यत्ादयतीश्वरः | 
शुद्धानां दुष्टता हन्त कथं कटेन जायते ॥१ १३ 
नरास्तदूबुदयश्चव शुद्धा एव कता यदि । 

कथं दुष्यन्ति कारेन धीश्च पपे प्रतते ॥११४॥ 
यदि शुदधियां पापरतिः केन जायते 

स्वगता अपि कटेन भजेयुदुष्टतां तदा ॥११५॥ 
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दु्टबुद्धश्च दुष्टांश्च तस्माप्छृजति नृन्विुः 
अप्राथितमपि दयेतद्‌ भवच्छाख्ेण सिष्यति ॥११९॥ 
एवमन्येऽपि बहवो दोषाः सन्ति मवन्मते । 
इहे द्वितीयेऽध्याये च केचित्तिषु प्रदरिताः ॥ १ १७॥ 
किं च दुःखाकुाञ्जीवान्सृजतीति तु दुषणम्‌ 
स्फुटमेव भवच्छाखे जन्मतोऽन्धादिददनात्‌॥११८॥ 
तस्मादोषादियुक्तान्नन्सजतीति भवन्मतात्‌ । 
सवेकांरोन तथा भूत्वा कीडतीत्यत्र का क्षतिः॥ ११९॥ 
उत्पादको यश्चोराणां खयं चोरश्च यो भवेत्‌ 
कि तारतम्यस्रुभयोविचारे सति सिध्यति ॥१२०॥ 
कि तु युष्मन्मते जीवा दोषा अपि च तद्रताः। 
सत्या एवेरादृष्टयापि तेषां दुःखादिकं = यत्‌ ॥१२१॥ 
ततो भवन्मते दोषा बहवः प्राङ्‌ निरूपिताः 
नेधुण्यधमुखा ईरो क्टृप्ता इति विरिष्यते ॥१२२॥ 
नास्मन्मते तु ते दोषास्तदृ्टयास्य खरषात्रतः। 
कि च प्रारब्धतन्त्रत्वं दुःखादीनां यतो मतम्‌।॥ १२३॥ 
जीवत्वं जीवदोषाश्च बह्दृएया मृषेव हि ! 
नित्यबुदतया तच स्वे महिस्न्येव तिष्ठति ॥१२४॥ 
चोरोत्पादकता सत्या विभो क्लृप्ता भवन्मते | 
अस्माकं चोरता मिथ्या तस्मादस्मन्मतं वरम्‌ ॥१२१५॥ 
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दुष्टोत्पादकता सत्या विभो क्टस्ता भवन्मते । 
अस्माकं दुष्टता मिथ्या तस्मादस्मन्मतं वरम्‌ ॥१२६॥ 
जीवत्वं जीवदोषाश् भान्तदष्टयेव केवलम्‌ । 
ब्रह्मदष्टया न सन्त्येव तदोषैनैव रिप्यते ॥१२५॥ 
विरुडश्चिन्मयो ह्यात्मा देहादिजडसंघतः । 
तयोः परस्पराध्यासे मिथ्यात्वमुचितं भ्रमे ॥१२८। 
भ्रमजन्यस्य बन्धस्य मिथ्यात्वमपि निधितम्‌। 
यथा स्वप्ने छतं चोर्यं तदण्डाद्यपि वे मृषा ॥१२९॥ 
यतापाचरणं स्वप्ने दुःखमोगश्च पुष्करः । 
जाग्रदृष्टया विखासोऽपो स्व्रगस्तु प्रबाध्यते ॥ १३ ०॥ 
जाम्रत्खम्रगयो्भदो वस्तुतो न तथापि त॒ । 
विासमात्रं तद्या तदोषेनं तु छिप्यते ॥१३१॥ 
ईशदृषटया प्रपञ्ोऽयं विटासेयिव केवलम्‌ । 
न दोधैर्प्यतेजत्रत्येः सोऽस्य सा्षयेव सस्मर: ॥१२२॥ 
सैकां शकल्पितं विदं पदयन्साक्षितया स्थितः। 
न स्वस्वरूपाच्च्यवते ह्यनन्तमहिमा विभुः ॥ १३२॥ 
पादोऽस्य सवमुतानि पादत्रयमथामृतम्‌ । 
अस्येकांो जीववर्भं इति राख्ेषु गीयते ॥ १३४॥ 
निरयो वस्तुतो बह्यण्योपाधिक्यंराकल्पना । 
निरशोऽपि यथा व्योम्नि घराकाडादिकल्पना ॥ १३५॥ 
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कवीनामपि वै पराचामतक्यौ महिमा हरेः 

क उत्क भवेत्तस्य यद्यस्मदूघुदधिगीचरः ॥ १३६॥ 
ईशदृष्या विलखसोऽसो यल्नीवेरिह भज्यत । 
जाग्रहृ्टया विरासो हिं भुज्यते स्वम्मगन यत्‌॥ १३७॥ 
अखिलेर्जावगरधर्मनेश्गेऽण्बपि स्प्यिति | 

तस्य दृष्टया मृषा ते हि नित्यब्ुदस्वमाविनः॥ १३८॥ 
नित्यबुद्धस्वरूपस्य दृश्या भगवतरस्त्विमि । 

सृषेव जीवगा धमां न स तैरप्यत क्वचित्‌ ॥ १३९ ॥ 
नित्यञयुद्धो नित्यत्रुद्धो नित्यमुक्त वै विभुः । 
अकामोऽव्यसनी चैव वेदान्तेष्वेव कथ्यते ॥ १४०॥ 
नैः संसारिभिस्तुल्यः खजतीशोऽपि रै प्रजाः! 

इति प्रवटतां पक्षि बहुदोषाः प्रदरिताः ॥ १४१॥ 
मवद्धिरेश्धरं कव्यं तक्यमाणं स्वया धिया । 
समीकृतं चृणां कृ्येननु दोषाकुटीकृतम्‌ ॥ १४२॥ 
अस्मामिर्नित्यतप्तस्य निर्विकारस्य वै हरेः | 
मायाया अपरतक्याया विलासः कथिदिष्यते ॥ १४२ ॥ 
स्युतते वाच्युतस्यापि गुणिते वागुणस्य च । 
अतक्यानन्तशक्तरहिं स्थाने तदिति मन्महे ॥१४४॥ 
अच्छित्त्वेव यथात्मानमीरो तैविध्यसुच्यते । 
तथाप्यहीनमेकत्वं तद्रदस्याप्यतक्येत  ॥ १४५॥ 
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ननु चेन्मायया देवः खजत्येतच्चराचरम्‌ ¦ 
अन्यसाहाय्यतस्तस्मादीखेत महिमा विमोः ॥ १५४॥ 
मेवम्‌-- 

विष्णोरेव हि सा शक्तिवौसो मायेति भाष्यते । 

हीयते नेव माहात्म्यं खकार्थं कुवेतस्तया ॥ १५५॥ 
अन्यथा परमेरोभ्य रक्षयन्नादिना प्रजाः । 

ति प्रवदतां शाखं दुष्येत भवतां न किम्‌ ॥ १५६॥ 
आत्मीयेन प्रभावेन न किं राक्रति रक्षितुम्‌ । 
यदन्नाये रक्षतीति स्याच्छङ्का भवतामपि ॥ १५७॥ 
एवं तत्वस्य सष्ष्मत्वाञ्जायन्ते बहुसरायाः । 
समाधानं त॒ सर्वेषां राखग्रन्थेषु परयतं ॥ १५८॥ 
इदमलयन्तममरं खलु वेदान्तदशंनम्‌ 
खबुदधिकव्पितेर्दोषैनं यक्त युज्यते कचित्‌ ॥ १५९॥ 
गम्भीरः चाख्जविषयो न ्राह्योऽल्पमनीषया । 

न च दृषयितुं योग्यः खुद कृतनिश्चयैः ॥ १६०॥ 
प्रसिद्धं सहसा बुद्धेः सुष्ष्मा्थानवबोधनम्‌ । 

तया ज्ञायेत चेत्तत्चं गाम्भीर्य नाम कि ततः ॥१६१॥ 
आस्माकोनधियः शाख्तत्तवस्य च परस्परम्‌ । 
वैजात्यं परमं तस्माद्यज्यते संरायोद्धवः ॥ १६२॥ 
गूढमेवेश्वरं तत्त्वे सहसा चेन्न बुध्यते 
वेदान्तस्यात्र को दोषः किमन्धेदृष्यते रविः ॥ १६३ ॥ 
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नविजातीयरूपस्य चृविजातीयसंकविदः | 
अप्रतक्येञ्रतं ङ्प सहसा ज्ञायता कथम्‌ ॥ १६४ 
अत एकान्तमावेन जगतां पतिरच्य॒तः 

उपास्यः कीर्तनीयश्च स यच्छत्यात्मसंविदम्‌ ॥ १ ६५॥ 
नन्य॑वं यदि बेदान्तरास्रमेवारित सत्तमम्‌ । 
तद्विरुदानि काणाद्साङ्ख्यादीनि न सन्ति किम्‌॥१६६॥ 
मेवम्‌-- 

मन्दानां तत्वबोधाय॑ं राखादिभिरिबोड़राय्‌ | 
बहूपरकरिरीशोऽपि साङ्ख्यादिभिरुदीयेते ॥ १६७॥ 
शुद्धं भगवतो रूपमाह बेदान्तद्रौनम्‌ । 

न तावता विरोधोऽस्ति प्रागेवेतनिरूपितम्‌ ॥ १६८॥ 
साक्षात्त प्रापकोऽस्त्येष मागः शुद्धाधिकारिणाम्‌ । 
तदद्वारा प्रापकास्त्वन्ये मार्गा मन्दाधिकारिणाम्‌ ॥१६९॥ 
तस्माच्छास्नीयविषयानग्राह्यानस्पया धिया । 

न जात्‌ दृषयेल्ाज्ञः खस्याक्ञानं तु तकयेत्‌॥ १७० ॥ 
यथाथेमगवद्रुपबोधकं दृटदेतुमत्‌ | 

गम्भीरं च प्रसन्न च राख्रमस्माकमेव हि ॥ १७१॥ 
दोषान्वद्न्तु वा केचित्‌ स्तुवन्तु यदि घापरे । 

अस्मकं तु दृढा मक्तिजायते वैदिके मते ॥ १७२॥ 
वेदानां भारतदेश्च वाचः प्रागर्भ्यभूषणाः । 

विभान्ति मानसेऽस्माकं श्रद्धाया जन्मभूमयः ॥ १७३॥ 


ध्यायः ६ उ, | राख्तत्त्वविनिणंयः ५ 


अहो मानवशाखरादेमारतादेस्तथैव च 
वाचां प्रागरभ्यमस्माकं हृदयान्नापसपेति ।॥ १७४॥ 
पटद्धिमानवं साखरे मारतादिकम॑व वा | 
पुरः श्वःश्रयसस्याध्वा स्रूतिमानिव रक्ष्यत ॥ १७५॥ 
भारतादिवचामानुः समुदेति यदा तदा | 
स्रत एव विधीयन्ते कुतकेतमसां गणाः ॥ १७६ ॥ 
दृद्यन्ते बहवा ग्रन्था बहटङ्कारमिश्रिताः । 
तेभ्योऽपि कोऽपि महिमा मारतादेर्विरिप्यते ॥१७७॥ 
यथा यथा भवद्भिश्च प्रोच्यते तत्र दूषणम्‌ | 
गाम्भीयैनिश्चयद्वारा भूयः शरदा विवधेते ॥ १७८ ॥ 
हन्तास्मदीयं शाखं ये त्यजन्ति टघुदशेनाः । 
दाषाभासाकुख्हदस्तभ्यः खिद्याम्यहं भ्रराम्‌॥ १७९॥ 
गूटतच्वस्य चाखस्य कस्त्क्ञाऽस्त्यनीश्वरः । 
अहो साहसमस्त्येतत्तत्र दाषय्रकल्पनम्‌ ॥ १८०॥ 
नूनं प्राग्जन्मकर्मेव सदसदघुिकारणम्‌ । 
अन्यथा स्यात्कथं नाम वैमुख्यं मङ्खावहे ॥ १८१॥ 
दान्ताः पवित्रा मङ्गल्या हतस्रसादविधायिनः | 
यथा ते वैदिका ध्मा नैव सन्ति तथेतरे ॥ १८२॥ 
नमो भगवते तुभ्यं विष्णबेऽतक्येराक्तये । 
पवित्रे वैदिके धम श्रद्धां लामथेयामहे ॥ १८३॥ 


८९ दा्ञतत्वविनिर्णयः [ अध्यायः ६ उ. 


शालिवाहन शाकाब्दे रसषट्सक्तभू १७६६मित। 

कारयां निष्टामसौ प्राप्तः राखतन्छविनिणयः ॥१८४॥ 
अन्यासामपि सवासां राङ्गानासुत्तरं त्विह । 
सुष्ष्मरूपेण संदिष्ट बुध्यतां बुदिमत्तरेः ॥ १८५॥ 
यस्येश्वरे परा भक्तिः श्रदा चाखरे च निश्चला । 
तस्येतेऽथीः परकारान्ते इह परोक्ता महालनः ॥ १८६॥ 


इति षष्ठस्याघ्यायस्योत्तयर्धम्‌ । 


इति नीरुकण्ठस्य कृतौ शाख्लतच्वविनिणये स्वमतदोषा- 
रङ्क(निराकरणं नाम षष्ठोऽध्यायः || ६ ॥२ 
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